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श्री पम्पाविरुपाक्षेश्वर ओर श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा 
श्री हनुमद्‌ समेत श्री सीताराम लक्ष्मण स्वामी दिव्य चरण कमलो मे समर्पित 
“श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि - किष्किन्धा" ग्रन्थ 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक अः 
श्री हनुमद जन्मभूमि अञ्जनादि किष्किन्धा 
( पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा - कर्नाटक) 
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हरिद्रार कुम्भ 2021 के दौरान पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य महाराजश्री गुरुदेव के 
चरण कमलो में "श्री हनुमद जन्मभूमि - प्रमाण" के संबंध में निवेदन रखा। 
पूज्य गुरुदेव जी ने मुद्ये विभिन्न वेदिक ग्रंथीँ (श्री वाल्मीकि रामायण, 
शिवहामापुराणम ओर अन्य) का अध्ययन करने ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का 
निर्देश दिया। फिर यह पुस्तक लेखन शुरू हुआ 
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ही श्री हनुमान के जन्म इतिहास 
से संबंधित विभिन्न वेदिक ग्रंथ से एकत्र किए ह, जो मेरे द्रारा एकत्र किए 
गए हँ वह एक पुस्तक प्रारू मेँ गुरुदेव को प्रस्तुत किए गए हे। 


इस पर लगातार 20 दिनों तक चली चर्चा 
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परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य महाराजश्री को परमहंसी गंगा आश्रम में 
संपूर्ण "शोध पत्र" पुस्तक "श्री हनुमद जन्मभूमि किष्किंधा" प्रस्तुत करते 
हए, 


पूरे काम को ध्यान से देखने के बाद जगद्गुरु जी ने कहा 


"भगवान श्री हनुमान ने किष्किंधा में ही जन्म लिया, 
इसमें कोई संदेह नहीं है" 
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अनन्तश्रीविभषित ज्यातिष्योठटाधीश्वर एव = + ङ्‌ > । 


क्रमाङ्क 


श्री हरिः 
तवीताखिल विषयेच्छ जातानन्दाश्रु पुलकमत्यच्छम्‌। 
सीतापति दूताद्यं वातात्मजमद्य भावये हद्यम्‌ ॥ 


पम्पाक्षेत्रस्थिता किष्किन्धापरपर्यायागुहैव श्रीमतो हनूमतोऽवततारस्थानमिति 
( एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌।। वारा 4.66.20, 
पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ (पा . सूत्र सं २५९४) किष्किग्धा = गुहा ) 
श्रीमत्परमहंसपरित्राजकैश्श्रीमदरोविन्दानन्दसरस्वती स्वामिव्र्महता प्रयासेनानेक 
्रुतिस्मृतीतिहासपुराणोपपुराणागमनिगमतन्तनिरुक्त व्याकरणादिपरापरविद्यातात्पर्यरहस्यं 
समालोचयद्िर्महत्या सृ्षयेक्षिकयातिप्राचीनशिलालेखताग्रशासनादीनां प्रमाणानां 
गवेषणपुरस्सरमैतिहासिकं परमं तत्वं संस्थापयितुकामैरनन्यभक्तिनिषिश्श्रीरामकार्य 
धुरधरैश्श्रीमद्धनुमद्भगवति निरतिशयप्रेमानुरागस्वान्तैरेतैः कर्नाटकराज्ये पम्पाक्त्रे तुङ्ग भद्रानदीतटे 
विराजमानायां किष्किन्धायामञ्चनावायोर्भागधेयमस्मत्सोभाग्यभूतो हनूमान्महानवततारेत्यनेन 
(श्रीहनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा अङ्खनाद्वि) ग्रन्थराजेन निरणायि । 
येन च समेषां "क्तजनानामन्तरङ्गष्वयं विवादो नैवोत्तिष्त्कदापि कथमपि यद्धनुमात्नासिकासमीपे, 
वेङ्कटाद्रावन्यत्र वावततारेति। न केवलमेतावत्‌ अविरतं धार्मिक परिश्रमशीलेरेभिरनेकेषां 
धर्मानुयायिनामात्मसम्मतानि मतिरतान्यप्यासाद्यात्र समावेशयामासुरिति महदिदममन्दं मे 
प्रमोदातिशयमादधाति । 


अनन्तश्रीविभूषितेस्स्वनामधन्यैः परमपूज्य चरणैरस्मद्गुरुवरेण्यर्जगद्गुरुभिश्णङ्कराचार्यवर्यै 
ज्योतिश्श्रीद्रारकाशारदेत्युभयपीटठाधीश्वरेश्श्रीमत्स्वरूपानन्द 
सरस्वतीसंयमीन्दरैरादिष्टमाशयमवगत्यास्पदीयं हार्दमनेन सप्रमाणं सहर्ष सामोदं च प्रकटीक्रियते, 
तथ्यमिदं यद्धनुमान्कर्नाटके किष्किन्धायां ( महाचैत्रीपूर्णिमायां समुत्पन्नोऽञ्जनीसुतः 
आ.रासा.का -13.163) चैत्रशुक्लपूर्णिमायां प्रादुरभूदितीतिशम्‌ । 
तिथि - विक्र सं २०७९ शुभकृत भाद्र शुक्ल अनन्तचतुर्दशी 
सः 


श्रीजगद्गुरुशङ्कराचार्यात्मीयसचिववरः 
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“ पम्पक्षत्र किष्किंधा अञ्चना पर्वत ही श्री हनुमान भगवान का जन्म स्थान ह 
परम पूज्य आदरणीय श्री जगद्गुरु शंकराचार्य श्रुगेरी शारदा पीठ 
श्रीश्री श्री भारती तीर्थं महास्वामी जी कि दिव्य कर कमलो से “12 वर्ष संपूर्ण भारत 
देश श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किंधा रथ यात्रा शुंगेरी से अधीकृत चालन" 
श्री पग्पा विरूपाक्षश्वर, श्री हनुमद्‌ जन्पभपि श्री किष्किंधा हनुमद्‌ समेत श्री सीता 
राम लक्षमण , बाल हनुमान्‌ समेत श्री माता अञ्जना देवी दिव्य उत्सव मूर््यो को 
जगद्गुरु महराजश्री कि कर कमलो से अर्चन पुष्पांजलि संपन्न करके यात्रा अधीकृत 
चालन, हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किंधा मे निर्माण होनेवाले श्री हनुमद्‌ जन्मभमि मंदिर 
ओर्‌ दुनिया मे सब से ऊचा श्री हनुमान्‌ जी का २१५ मीटर्‌ “भक्ति वैभव विग्रह" 
निर्माण, पंपाक्षेत्र किष्किंधा श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि श्री हनुमान्‌ जी कि तरफ़ से अपना 
प्रभु अयोध्या श्री रामजन्मभूमि श्री राम भगवन्‌ केलिए समर्पण करनेवाले 
“अयोध्या श्री राम ब्रह्म रथ" 
ओर्‌ श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि ट्स्ट कि तरफ से होनेवाले सब कार्यो को पूज्य जगद्गुरु 
शंकराचार्य महराजश्री ने किया उद्घाटन ओर्‌ दिया संपूर्णं आशीर्वाद 
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जब भारत देश का प्रधानमन्त्री श्री नरेद्रमोदी कर्नाटक मे पम्पाक्ेत्र विजयनगर 
बल्लारी आया खुली सभा मे जनता लोगों को संभीधित करते हुए इस पग्पाक्षत्र 
किष्किन्धा हम्पी महिमा को स्मरण करते हुए, यह कहा कि 


५ श्री हम्पी विरूपाक्ष, हजार राम, इतिहास प्रसि 
विजयनगर साम्राज्य, राम भक्त हनुमान जन्मस्थान, प्रभु 
श्रीरामजी के पाद स्पर्श से पुनीत भमि ” 


?।111€ 1\110151€1॥ > ॥१५०।॥ 
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13 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक 


¢ | 
सत्यमेव जयते 
©0\४/€111161)1 11५12 


०६60९108 4 
1१191. 
©0॥: 9448261245, 9945864167 


| 
(च्छा - 


0060 ०५७८ ९९19 1 6210 व४वाौ। ॥(६ति4019- ॥(बा1०६2॥॥ [21 27, 2018 


1111(05:///////.1/041106.6011///21602/= 12614096 


जब भारत देश का गृह मन्त्र श्री अमित अनिल चंद्र शाह कर्नाटक मे पम्पाक्षेत्र 
किष्किन्धा मे खुली सभामे 


“हनुमान्‌ जी की जन्मभूमि पर पवित्र जगह पर आज आया हू, 
ओर आज इस भूमि के द्रूने केलिए अवसर मिला है?” 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा अ्जनाद्वि 
( पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ) 


मुद्रण प्रकाशन तिथिः 
प्रकाशन 
¢ 0 भर श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थक्षत्र टस्ट (रि) 
तै < ऊ 7. ४/५८\॥८५/५.।८।51।<101५12.018६ 
| 4 
च । 9 , रि 
क ९८५ 1 # {45 39 
ष 4 ब | 
लेखक 
पूज्य परमहंस परिव्राजक दण्डी स्वामी 


श्री गोविंदानन्द सरस्वती 


अनुक्रमणिका 
विषय 


सनातन धर्म आचार्याणां आशीर्वादः 

निर्णय 

श्री हनुमान्‌ जी का जन्म वृत्तान्त परिचय, 

गुहा = किष्किन्धा (स्थान विशेष) पद का व्याकरण निरूपण, 

श्री हनुमान्‌ जी का जन्म वृत्तान्त निरूपण, 

श्री हनुमान्‌ जी का जन्म तिथि निरूपण, 

श्री हनुमद्‌ जन्मशमि स्थल "किष्किन्धा" का निरूपण, 

श्री हनुमान्‌ जन्भमि किष्किन्धा पर्वत पर विराजमान ३ मूल मन्दिर. 


पम्पाक्ेत्र किष्किन्धा में विराजमान अन्य पर्वत ओर उस पर्वतो में 
स्थित विविध गुफाएं (माल्यवंत पर्वत गुहा, इत्यादि) 


६५ 


पुराण, इतिहास एवं काल मीमांसा 

अञ्जन हल्ति (अब्चन गोव) माता अञ्चना देवी का जन्म स्थल 

हनुमन हल्ति श्री हनुमान गोव) श्री हनुमान जी का बाल्य लीला स्थान 
श्री हनुमान जी आजन्म बाल ब्रह्मचारी, अविवाहित है, 

धार्मिक निर्णय 

श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसि 
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| 


श्री वाल्मीकि रामायण ओर किष्किन्धा 


18 टि.टिडि. कमेटी की हार हनुमान्‌ जन्भ टस्ट का जीत 


19 तिरुपति टि.टिडि. कमेटी के कार्यो पर आन्ध्रा हाईकोर्ट की रोक 
आदेश 


20 


श्री हनुमान्‌ जी के जन्स्थल पर दावा करने वाले अन्य स्थलों का 


निराकरण 


| 
१ 


ध 


क 


26 


1 तिरुपति (आन्ध्रप्रदेश) 

2 गोकर्णं (कर्नाटक) 

3 नासिक्‌ ( महाराष्) . 
डाग (गुजरात) ` ८ 

5 केथल्‌ ( हरियाणा) अ 

6 गुमला ( ज्यारखण्ड). ५, 

समस्त भक्त लोगों का संदेश 

अप्रामाणिक ग्र॑धी का निराकरण -श्री हनुमान जी के बरे में यूटा 

प्रचार करने वाले अप्रमाण ग्रंथ, पुराण, संहिता, पी.एच. डी इत्यादि, 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थक्षत्र ट्रस्ट (रि) , श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि 
“पम्पाक्षत्र किष्किन्धा" जीर्णेद्धार पुनर्वेभव भविष्य प्रणाछिका, 


पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा मे विराजमान श्री हनुमान्‌ कि मन्दिर ओर विग्रह, 
^५|, (| ८60), 0५1 10018 ५411 2 (५॥111€ ९ 04106015 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक अः 


श्री गणेशाय नमः 
जय विरूपाक्ष, जय श्री राम , जय हनुमान 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे । श्रीरामदूतं शिरसा नमामि 
श्रीरुद्र अवतार, वायु पुत्र, केसरी अञ्जनी नन्दन श्रीरामभक्त हनुमान जी को जय हो | 
विरूपाक्षस्तु विश्वेशः तुंगभद्रातु जान्हवी । पम्पा काशी समा दिव्या भुक्तिमुक्ति प्रदायिनी।॥ 
श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे । सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीरामनाम वरानने ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ।। 
विषयः श्री हनुमान्‌ जी का जन्म स्थल, तिथि एवं जन्म वृत्तान्त विमर्श, 
विश्लेषण ओर निर्णय, 
भगवान्‌ श्री हनुमान्‌ जी कि विषय से सम्बन्धित संपूर्णं इतिहास, पुराण, 
व्याकरण, इत्यादि अनेक ग्रंथ एवं (कल्प) काल विषय, इत्यादि अनेक 
विषय अवलोकन करने के बाद एवं ( किष्किन्धा, गोकर्ण, तिरुपति, 
नासिक्‌, डांग, केथल, गुम्ला) इत्यादि क्षत्र से मिले विविध प्रमाणो को ओर 
तत्तत्‌ स्थानीय वस्तु स्थितियों का भी सम्पूर्णं विश्लेषण करने के बाद 
निकला हुआ प्रामाणिक निष्कर्ष, 
निर्णय : “श्री हनुमान जी भगवान श्री रुद्र के अवतार हैँ" श्री वायु देवताके 
“ओरस पुत्र" हं । श्री केसरी की प्री ऽञ्चना देवी ने चेत्र शुक्ल पूर्णिमा 
तिधि में किष्किंधा नगरी ( पम्पा क्षेत्र वर्तमान कर्नाटक ) में जन्म दिया | 
हनुमान जी शुद्ध आजन्म बाल ब्रह्मचारी, अविवाहित हं । 
“श्री हनुमान्‌ जी का जन्म वृत्तान्त“ कि बारे मे श्री मद्‌ वाल्मीकि महर्षिं 


परम प्रमाण हे, इतिहास पुराणों मे इतिहास ही परम प्रमाण ओर प्रबल हे । 
तदनुसार 
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जन्मस्थान श्लो : एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। 
गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌।। ( वारा 4.66.20 ॥ ) 
यहां "गुहा" शब्द का अर्थ किष्किन्धाहीहै, 
पाणिनी व्याकरण महाभाष्य : - पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ (सूत्र सं 
२५९४) किष्किन्धा = गुहा 


जन्मतिथि श्लो : महाचेत्रीपूर्णिमायां समुत्पस्नोऽञ्जनीसुतः। 
आ.रासा.का -13.163 


धार्मिक संदेश : किसी भी धार्मिक विषयों में विर्लेषणात्मक प्रामाणिक 
निर्णय देना है तो यह प्रामाणिक धर्म ग्रंथ के जधार पर सनातन 

परम्परागत प्रामाणिक धर्माचार्यो के द्वारा दिया गया निर्णय ही सर्वमान्य हे 
। एेसे धार्मिक विषयों मे पूर्व काल मे भी हर सनातनी लोग प्रमाण युक्त 
प्रामाणिक धर्माचिार्यो के निर्णयो को स्वीकार करके उसका पालन करते 
हुए भगवदनुग्रह प्राप्त किए, सम्प्रति इस विषय मे भी उसी परम्परा को 

श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए, आगे बदढाते हुए, हर सनातनी श्री हनुमान्‌ जी 

कि अनुग्रह प्राप्त करे । 


समय समय पर जब भी धार्मिक विषयों पर चर्चा करना या निर्णय देना यह 
धर्माचार्यो का दायित्व हँ । नतु अन्य लोगों का (प्रशासन्‌ हो या लौकिक 
संस्था, कमेटी) भविष्य मे इस विषय को लेकर किसी भी तरह टिप्पणी, 
हस्तक्षेप या चर्चा करना अनावश्यक है । भगवान्‌ श्री हनुमान्‌ जी कि विषय 
मेँ प्रचार होनेवाले अप्रामाणिक ग्र॑थीं से हर सनातनी सावधान रहे । 
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प्र) श्री हनुमान्‌ जी का जन्म किस स्थल / नगरी मे हआ ? 


समाधान) त्रेतायुग में दक्षिण भारत मेँ ( वर्तमान कर्नाटक राज्य कोप्पल 
जिला, गंगावति तालूक्‌ आनेगुन्दि के पास विद्यमान नगरी ) पय्पाक्षत्र 
तुङ्गभद्रा नदी के उत्तर तट पर विराजमान पम्पासरोवर स्थित “किष्किंधा 
नगरी मेँ हआ । 

प्र) इस का प्रमाणक्याहे? 


५ इसकेलिए अने कँ सारे प्रमाण उपलब्ध है . इनमें से मूल प्रमाण 
“श्रीमद्रात्पीकि महर्षिं विरचित श्रीम द्राल्मीकि रामायण हं। 


1. प्र) श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामायण में कहां लिखा हे ? 
स) श्रीमद्‌ वालीकि महर्षिं विरचित श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामायण में 
किष्किन्धा काण्ड में यह उल्लेख किया गया हे । 
श्लो : एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। 
गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌।। ( वा.रा 4.66.20 ॥ ) 


प्र) इस श्लोक मे किष्किन्धा नाम / शब्द नही हे इस का उत्तर क्या ह ? 
स) यहां "गुहा" शब्द का ही किष्किन्धा अर्थ हे, ओर श्रीमद्‌ वाल्मीकि 


महर्षिं अपने रामायण मे "किष्किन्धा" पद प्रयोग करने के समय "गुहा 
शब्द का ही प्रयोग किए हे। 


2. प्र) इस का प्रमाण क्या है ? 


गुहा = किष्किन्धा“ पद कार्थं : किसीभी वैदिक / 
पौराणिक / संस्कृत वाङ्गय मे किसी भी पद का ओर पद के अर्थका 
निर्णय करने के लिए वेदिक आचार्य परम्परागत प्राप्त प्रमाण व्याख्यान 
कारोंके ग्रन्थ ओर व्याख्यान काही आधार लेना चाहिए 
जदाः 
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गुहा = सामान्य गहा, किष्किन्धा ( नगर) 
वेद = श्रुति आम्नाय 
हरि = श्री महा विष्णु वानर 


गुहा = किष्किन्धा - व्याकरण शब्दार्थ निरूपण : 

1) पाणिनी व्याकरण महाभाष्य : पारस्करप्रभृतीनि च 
संज्ञायाम्‌ (२५९४) (गणस्वरूपसाधकभाष्यम्‌) अविहितलक्षणः सुट्‌ 
पारस्करप्रभतिषु द्रष्टव्यः । पारस्करो देशः । कारस्करो वृक्षः । रथस्पा 
नदी । किष्किन्धा गृहा । किष्कुः ॥ तद्बृहतोः करपत्योश्रौरदेवतयोः 
सुट्तलोपश्च । तस्करः, बृहस्पतिः ॥ प्रायस्य चित्तिचित्तयोः सुडस्कारो 
वा | प्रायश्चित्तिः । प्रायश्चित्तम्‌ ॥ इति श्रीमद्धगवत्पतद्चलिविरचिते 
व्याकरणमहाभाष्ये षष्ठाध्यायस्य प्रथमे पादे पञ्चममाहिकम्‌ ॥ 


2) काशिका : पारस्करप्रभतीनि च शब्दरूपाणि निपात्यन्ते संज्ञायां 
विषये। पारस्करो देशः। कारस्करो वृक्षः। रथस्पा नदी। किष्कुः 
प्रमाणम्‌। किष्किन्धा गुहा । तदृबृहतोः करपत्यश्वौरदेवतयोः सुट 
तलोपश्च। तस्करश्चौरः। वृहस्पतिदेवता। चोरदेवतयोः इति किम्‌ ? 
तत्करः। बृहत्पतिः। संज्ञाग्रहणादुपाधिपरिग्रहे सिद्धे गणे 
चोरदेवताग्रहणं प्रपञ्चार्थम्‌। प्रात्तम्पतौ गवि कर्तरि। तुम्पतौ धातौ 
प्रशब्दात्‌ परः सुट्‌ भवति गवि कर्तरि। प्रस्तुम्पति गौः। गवि इति 
किम्‌? प्रतुग्पति वनस्पतिः। पारस्करप्रभृतिराकृतिगणः। 
अविहितलक्षणः सुट्‌ पारस्करप्रभतिषु द्रष्टव्यः, प्रायश्चित्तम्‌। 
प्रायश्चित्तिः। यदुक्तं प्रायस्य चितिचित्तयोः सुडस्कारो वा इति तत्‌ 
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3) वाचस्पत्यम्‌/पश्चयन : पारस्करादि “पारस्करप्रभृतीनिच संज्ञायाम्‌ “ 
पा० उक्ते ससुटकनिपातनिपित्ते शब्दगणे स च॒ “पारस्करो देशः| 
कारस्करोवृर्षः । रथस्या नदी । किष्कुः प्रमाणम्‌। किष्किन्धा गृहा । 
(तद्वृहतोः करपत्योश्वौरदेवतयोः सुट्‌ तलोपश्च) (्रात्तुम्पतौ गवि कर्तरि) 


4) शब्दकल्पद्रुम : (गुह्‌ + कःटाप्व। )सिंहपुच्छीलता। गर्तः। 
पर्व्वतादेर्गृहरम्‌। इतिमेदिनी।हे।४। ( यथा रामायणे।१।१।७०। “ 
किष्किन्ध्यांरामसुग्रीवौजग्मतुस्तौगृहांतदा॥ “ ) शेषस्यपर्य्यायः। 
विलम्रशिलासन्धिः३देवखातम्‌ध्गहरम्‌ ५ शालपर्णीवृक्षः ६। 
इतिराजनिर्घण्टः॥, 

एसे ही श्री मद्रात्मीकि रामायण मेँ “गुहा / गुहायां" पद का 

प्रयोग किया गयाहे, ओर श्रीराम -तिलक, शिवसहाय श्री रामायण 

शिरोमणि, भूषण श्री गोविंदराजियम्‌ इत्यादि प्रामाणिक व्याख्यानां में ( 

गुहा शब्द का किष्किन्धा अर्थ) ही स्पष्ट रूपसेनिर्णयकियागयाहे , 

यहां वैदिक वाङ्खय , आचा ्योके सिद्धान्त हे, । 


किष्किन्ध पु०. किं किं दधाति । धा +क । पारस्करा० सुट षत्वं मलोपः | 
वृह० स० कूर्मविभागे आग्रेय्यामुक्ते १ देशभेदे “आग्नेय्यां दिशि 
कोशलकलिङ्खवङ्गोपवङ्गजटराङ्गाः" इत्युपक्रमे “किष्किन्ध कण्टकरस्थल 
निषादवास्ताणि पुरिक- दाशार्ण्णाः" इति । तत्रत्ये २ पर्व्वतभेदे च । ३ 
तत्रत्यवालि- राज धान्यां ४ तत्रत्यगृहायाञ् स्वी शब्दर० । “त्वया सह 
महाबाहो! किष्किन्धीपवने तदा “ । "गच्छ लक्ष्मण! जानीहि किष्किन्धायां 
कपीश्वरम्‌" । "किष्किन्धाद्रा- रमासाद्य प्रविवेशानिवारितः" भा. व. २८१ अ। 
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“गुहामासादयामास किष्किन्धां लोकविश्रुताम्‌ । तत्र॒ वानरराजाभ्यामैन्देन 
द्विपदेन च । युयुधे दिवसान्‌ सप्त॒“ भा.म.३. अ. । दक्षिणदिग्विजये । 
किष्किन्धा अभिजनोस्य सिन्ध्वा० अण्‌ । केष्किन्ध पित्रादिक्रमेण 
किष्किन्धागुहातत्पुरीवासिनि त्रि० स्तियां डीप्‌ । 
किष्किन्धा(न्ध्या)काण्ड न. वात्मीकिरामायणान्तर्गति 
किष्किम्धाधिकारेण वालिसुग्रीवादीनापितिवृत्तप्रतिपादके 
काण्डभेदे | 
किष्किन्धी स्वी किष्किन्ध + गौरा० डीष्‌ । किष्किन्धपर्व्वत- 
गुहायाम्‌ "ऽभ्येत्य सर्व्वे किष्किन्ध्याम्‌" भा. व. २७९ अ. | 
किष्किन्ध्य पु० किष्किन्ध + स्वार्थे यत्‌ । १ किष्किन्धशब्दार्थे 
२ तत्रत्यपर्वतगुहायां ३ वालिराजघान्यां च स्त्र । 
किष्किन्ध्या(न्ध्या)धिप पु. ६ त. । वालिनामके वानरराजे जटा. श॒ब्दर०, 
* इतना ही नहीं रस को पुष्टि देते हृए व्याकरण के आचार्य “श्री रामायण" 
के ही श्लोक उधृत्‌ किए हे। “ जेसे रामायण मे बोला गया हे 
“यथा रामायणे ।१।१।६७. ७० "किष्किन्ध्यां रामसुग्रीवौ जग्मतुस्तौ गुहां 
ती 
3. इस श्लोक का अर्थक्याहै? 
स) ततः प्रीतमनाश्चैव विश्रस्तश्च महाकपिः | 
किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा || १।१।६७, ७० 
तिलकाख्या टीका :- तत इति । ततः सालभदानन्तरं तेनातिदुष्करेण 
कर्मणा वालिवध विश्वासं प्राप्तः प्रीतमनाः कपिराज्यलाभी ऽचिरादेवेति 
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सन्तुष्टमना: महाकपिः सुग्रीवः किष्किन्धाख्यां गुहां रामसहितो जगाम ।।, 
रामकृता : - तदा तस्मिन्काले रामसहित : सन्‌ किष्किन्धां तदाख्यां गृहां 
जगाम विवेश || 


अमृतकतकव्याख्या : - ततः अनन्तरं भगवदतिरिक्तेन येन केन चिदपि 
दुष्करेण तेन कर्मणा विश्वस्तः प्राप्तविसरंभः । इड भावश्छान्दसः 

प्रीतमनाश्च महाकपिः किष्किन्धाख्यं गुहां रामसहितो जगाम । 
'पारस्करप्रभृतिषु "किष्किन्धा गृहा" इति वचनात्‌ षत्वम्‌ ॥। 
तत्वदीपिका : - तत इति । ततः सालभेदनानन्तरं तेन सालादिभेदनेन , 
विश्वस्तः विश्वासं प्राप्तः , सर्वात्मना रामो दर्शनमात्रेण वालिनं हनिष्यतीति 
विश्वासं प्राप्तः, प्रीतमनाः कपिराज्यमचिरादेव मम हस्तगतं "विष्यतीति 
सन्तुष्टन्तरङ्ग इत्यर्थः । तदा तस्मिन्नेव काले किष्किन्धां गुहां _ 
पर्वतान्तरावकाशे तत्र निर्गितत्वात्‌ किष्किन्धापि गुहाशब्देनोच्यते । जगाम 
चेति योजना | 


गोटी: - स सुग्रीवः रामसहितः सन्‌ तदा तस्मित्रेव काले“ किष्किन्धां 
किष्किन्धाख्यां गुहां गृहावत्पर्वतमध्यवर्तिनीं पुरींजगाम “ | 
तत इति । ततः सालभदनानन्तरं तेन सालादिभदनेन , विश्वस्तः विश्वासं 
प्राप्तः, सर्वात्मना रामो दर्शनमात्रेण वालिनं हनिष्यतीति विश्वासं प्राप्तः 
प्रीतमनाः कपिराज्यमचिरादेव मम हस्तगतं भविष्यतीति सन्तुष्टन्तरङ्ग 
इत्यर्थः । तदा तसित्रेव॒ नकाले किष्किन्धां गुहां पर्वतान्तरावकाशे तत्र 
निर्गितत्वात्‌ किष्किन्धापि गृहाशब्देनोच्यते । जगाम चेति योजना ।। 
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४॥ श्यः ॥३ 


चरररि स्जंसकृ्त डरन्ध्टमरल्वर 
3.८ 


काल्न्सगिक्करास्7यणक्ोखण- 


८ कार्मगिक्िरग्ख्पयष्णर्द न्वस्य -किष्यण्य्यये च 
च््यष्स्डययष्टिम्दच्छ्य उन्नज्रम्दष्णिच्छर ) 


रदररच्कड्गाररदययर 


श्री रामायणशब्दकोशः 
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किरात ] ( ६५ 3) [ किक्किन्धा 


मैनाक पर्वत धंस गयाततो उस पर ररहनेवाले किन्नर आदि पवत को छोडकर 
माकाश्स्ने त्यितहो गये (५. ५६, ४) । रामजौर्‌ मकराक्ष के इन्द्र को 
देखने के लिये अन्तरिक्ष मे एकक हुये ( ६ ७९, २५ })॥ जव र्य पर वैठे दह्ये 
रावण सपे राम पेद ही युद्ध करने फे लियं उद्यत हुये तव क्िन्निरो नेमी कहा 
किणे दश्चामे दोनो का युद्ध वरावर नही है(६ १०२,५)}}! जय 
श्रीराम दाक्णदवे साय युद्ध करने खगे तव इन खोगोने गायो शौर ब्राहानो की 
सुरक्षा के किये प्रार्थनाकी (€ १०७, ठ-४९ ) 1 ये मन्दाकिनी के तट पर 
भो आते रहतेये (७ १९१, ४३) ॥ नेःल्ापस्त प्त पर्‌ मधुर केण्ड्ताले कामातं 
विन्नर्‌ अपनी का्िनियो के साथ रागयुक्त गीत गया करतेये (७ २६ ७) 
ये रोगं अपनी-मपनी स्त्रियोके साथ विन्ध्य पव॑त पर क्रीडा कर रदैयथे 
(७ ३१, १६) ॥ युश्रने इला की सियो को क्पूरुपी {किन्नरी} वना दिय 
{७ <८, २९१२४) 
किरात, वसिष्ठ की गायके रोगक्पोसेप्रवट हृयेये। अभ्य कसाय 
इन ल्लोगा नै मौ विप्वाभमि्र की समस्त सेना का सहार कर्‌ डाला 
( १ ५५, द-४ )1 
_ किच्िन्धा, एक पवेनीय गुकाक्यनाम है जर्हा सुग्रीव का वाचिन्‌ के 


जानकर सूग्रौीव यहौ दौड अये (४ ९, १९) | *क्िस्किन्घामतुलश्रमदम्‌", 
(४ ११, २९१ )}। वाचिन्‌ वप्र नगर (४ ११, रथ॑} 1 मरावली दुष्डुमि 
ङिष्क्न्धिापुरोवे द्वार प्ररे आकर मूमिचो प्रकम्पित करता हा जोरजोर्से 
गर्जन फरने र्गा, मानो दुन्दुभिं का गम्भीर नादो र्हाटो(* ११,२६)। 
राम इत्यादिन्मयो क्षय लेकर सुग्रीव स्श्क्न्थिर की गोर्‌ च्डे (४ १२ । 
१३-१.४ ) 1 श्रौरामके वचन से आईवत्न होकर सुप्रीराम कै साय पुन 

किरस्रिन्चापूरो म जय ष्हुके (४ १२, ४२) ॥ 'दिच्किन्वा वाटिविक्रमपादि- 
ताम्‌, (> १३, १} 1 ष्दुराघषफौ सिप्विन्धा वालिपालिताम्‌", {४ १३, २९ )) 
सुरेश्ास्मजगीर्पवाक्तिता", (४ १३, ३०) । “दृष्ट्वा राम त्रिपाद मुप्रौवो 
वप्यमत्रवीत्‌ 1 दस्विगुरया व्याप्ठा तत्नदपञ्चननोरपाम्‌ ॥ प्राप्ता स्म 
ष्दजयन्वादपां हित्किन्धां यालिन पुरीम्‌ + भ्रतिल्लयादृता योरस्वया वालिवप्‌ 
दुरा ॥*, (८४ १८.५८६} "नतर नगरी दर्णा रो सुरदितथी (४ १९, १५ )1 

री रम्यो किस्िन्धां वश्टपाचिताम्‌ (र २६. तृन दरटजनाकीर्ण्णा 

पताक्ाष्यज-ोभिता । यमूय नगरी रभ्या कितविन्धा निरिगृह्रे मणो दभ्या किल्विन्धा निरि गक 
४) । यदं नगर शरखद्ल निरि भ निरिटं स्पिन थो (४ २७, २६} । 


"किष्किन्धा एक पर्वतीय गुफा का नाम हे“ । “एक नगर का नाम है" 
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कीर्चिरथ ] ( ६२ ) [ १, ङुश्चर 


'तामपश्याद्‌ वखाकीर्ण हस्सिजमहपृरीम्‌ । दुर्गामिक्ष्वाकुदादूल श्प्किन्धा 
गिरिमक्रटे ॥', (४ ३१, १६) 1 ततस्तं कपिमिव्यप्ति दुमहस्तेमहावरं । 
सपश्यटरष्मण शुद्ध रिप्क्न्ि त्ता दुरासदाम्‌ ।1', (४ ३१, २६) 1 इस नगर 
करे चारो ओस्‌ प्राकार मौर खाई वनीथी । {ड ३१, २७} 1 ष्ट्मणने 
दवार के भीतर प्रवेश करके देवा कि र्प्किन्वापूरौ एकं वहत बडी रमणीय 
कारण अत्यन्त छोमा-सम्पन थी} यहा कै वन-उपवन पृष्मौ से सुरोमित ये, 
हर्म्य गौर श्रखादो से यट एरी अत्यन्ते एवन दिखाई पडती थी । यहाँ दिव्य 
मारा ओर्‌ दिन्य वस्त्र धारण करनेवाले परम सुन्दर बानर, जोदेदो भीर 
गन्धर्वो के पुत्र तथा इच्छानुसार स्प ग्रहण करनेवाले ये, निवास करते ये। 
चन्दन, अप्रर भौर कमर्पृष्पो की नुगन्व से समस्त परी व्याप्त धी । दसम 
दिन्व्याचद तथा मेष्ये समानऊचेऊचे मटर थे । इत्यादि । (४ ३३, 
४-८) ।' यह्‌ षवंतेकी गुफामे वषो थो, जिसे इसमे प्रवेशय करना मत्यन 
कठिनिया (६ २८, ३०} 1 क्से छौटते समय राम का पुष्पक व्रिमान 
इम नारपररमे होक्रर्आया या {^ १२३, २४) । (सान्त्वयित्वा तन- 
पएव!दवदूतमथादिरन्‌ । गच्छ मटचतेदृदरूत किष्किन्धा नामव शमाम्‌ ॥ सा 
द्यस्य गुणघ्म्पन्नामहती च पृरी शुमा । तत्र वानरयूथानि सुबहूनि वसाति च 11 
वटूरत्नममास नां वानरं कामरपिमि पुण्या पुण्यवती दुर्गा चातुररण्यपुरस्करृता ॥ 
विश्यक्मदृनादिन्या मन्नियोगच्च श्योभना। तत्रक्षरजस दृष्ट्वा सूपुत्र वनर- 
पंमम्‌ ॥।', (७ ३७ द, ४६-४९} । 


1. "लक्षण ने द्रार के णीतर प्रवेश करके देखा कि किष्किन्धा पुरी एक 
बहुत बड़ी रमणीय गुफाकेरूपमे बसी हई थी।“. 
2. "किष्किन्धा नगरी - यह पर्वत की गुहा मे बसी थी,“ - श्री वाल्मीकि 
रामायण कोशः 
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॥। श्रीः. ॥ 


चोरवम्बा युरमारतीो .गन्थमाला 
न्टद्डं 
चस्य 
वाल्मी किरामायणान्तयंतं 


मूलखुरयाम(यणम्‌ 
संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


नवीन पाक्यक्रमानुसार लघु एवं अतिलघु 
भ्र्नोत्तर सहित 


व्याख्याकार ः 


ख© स्नीक्छररू्छाच्तणि चिप्नादछी 
श्ु~ पुऽ भ्राध्यापक एवं अध्यक् 
भरराणेतिहास, संस्कृति, श्रुगोक विभाग 
श्नोसम्पुर्णानन्व संस्कृत विश्वविद्याक्य, वाराणसो 


च्यत ग्न्य ख्डु-रग्जर्टस्ञते श्तरव्क्छयाद्य्यन् 


वाराणसी 


कः । श्रीः ॥ 
चौखम्बा सुरभारती गन्यमाला 
586 
[9 


स्यारराजाराधाकान्तदेवबाहादुर-ग्रणीतः 


शब्दकल्पद्रुमः 
पाए 5481741६ ^+1.2^1रा 7144 


-एतददेशस्थसमस्तकोषाशेषशास्त्रसङ्कलिताकारादिक्रमविन्यस्तशब्द- तल्लिङ्ग- नानार्थ -पर्याय-प्रमाण-प्रयोग-घातु- तदनुबन्धा- 
भिघेयसहित-तत्तच्छब्दप्रसङ्गोत्थित-वेद- वेदान्त-न्याय-पुराणेतिहास-सद्धौत -शिल्प-सूपकारशास्त्र ज्योतिष - 
 तन््ाख्यान-काव्यालङ्कार-च्छन्दःप्रभृतिनाम-लक्षणोदाहरण-द्रव्यगुण-रोगनिदानौषध-स्मृत्युक्त- 
व्यवस्थादिसंयुक्त-सर्वदर्शनमतानुसारि- संस्कृताभिधान ग्रन्थः 


पाणिनिमतानुसारि-परत्येकशन्दव्युत्पत्ति-मूलगन्थात्तिरिक्तवञ्जुलशब्दार्थ-प्रमाण-प्रयोग-पर्य्याय-धातुपदोदाहरणादिभिः 
नूतनसङ्कलितवग्जुल-शब्द-तदर्थ-तत्प्रमाण-ग्रयोगादिसहित-सुप्रशस्तपरिशिष्टेन च सार्धम्‌ 


क लला. एाल110५२४ छार ऽना ४८७२05 नरार५द00 पोत (गा 8871641. छराषार (1\/6 का 
पा ४0.0८. तयत छार गह ४५0२125 ^(त0ार तक 100 एताति, वप्र छार, ४८५।२॥९१15 1६६11405 
काणि ऽति. न 11.1.00 तषार ऽवि .1161. (50 र50 (0ोपदठा 110 पा 
दएठा^ गाठ फिर हरतत \/.१२1005 (11407118 30८35 51८ ^5 ६१७. 
भटना ५. ५१८८९, 0111 1२5६445. करद 8. धाञात, शारा, ^ऽदर0ेदत^ 

111 


श्रीवरदाप्रसादवसुना तदनुजेन श्रीहरिचरणवसुना च 
अशेषशास्त्रविशारदकोविदवृन्दसाहाय्येन सम्परिवर्द्धितः 


प्रथमकाण्डः ® स्वरवर्णः 


चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
वाराणसी 


पणिनि व्याकरण, श्री वाल्मीकि रामायण सम्बद्ध अन्य ग्रन्थ 
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जेमराच श्ोककणसासेन सम्पादितस्य मुष्य रं धयो येकटेश्वरष्टोम मूद्णालपेन प्रकाशितस्य पूनभुद्रणम्‌ । ४ क्ख 
श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणाम्‌ ५ 
¶१॥}; 1 11111) 11 1144314 


[ो-सोचिन्दराजोय राभानु नोय तनि लोको मदर स्न क पाक्यभ्यार्या चतुष्टपालङ्‌कृतं 3 
भुनिभायश्रकाशिका-सत्यतो्ोादिष्याख्पोदत हिष्पणो संवलितस्‌ च| 


भयम खण्ड :: बालकाण्डम्‌ 
+ ९६ 
नि. ् 
छ ~ ९५७५1 5148114 54४६ । 
फ ₹087 809९ क 
९ 2 (+ 71 2.१2 
पन 10) 


॥।6 !1॥18॥॥॥8 


११५६३. ९. 4०७४७57 कदा, एकपि-7 (ततान) 


| | 


| उत्स्मयिनयेति । महानडः अपरिमेयबलः । महाबाहुः बलावयणकार्यकरणसमर्थयुनः रामः अस्थ मह्य उत्‌ समयि कियन्माजमतदिन्पनादन्य 
स्मित्वा । इडार्पः । पादाङ्खठन संप्रणमन्यूनं . दश्ञयोजनम्‌ । . पात्रादित्वात्समाहार ङबभावः । अत्यन्तसंयोग द्वितीया । उाचक्षष्‌ उद्यम्य चिक्षप 1 ||| च ४ 
“ व्यवहित '" इति उपसर्गस्य व्यवहितप्रयोगः। वान] पाटन क्तिपतम्‌ः रामण तु पदाद्भढेन उन््िप्यत। तन वा व | 
मिति विद्ञेपः॥ ६३ ॥ बिरं युदधपरिश्रान्तेन वाडिना आद्र शरीर प्रशिपम्‌, त्या तु स्वस्थन शप्कमित्यना सन्तं पराति ग्रत्ययान्तरमकरादिन्याद-| व | 
विभेदेति । अत्र राम इत्यनुषज्यते । पुनश्च सप्त सान्‌ सनंकतरून्‌ तत््मीपस्यं गिरि रस(तङम्‌ अधालाकृषु पष्टलकं च प्रत्ययं विश्वासं जनयन्‌ || 
प्रत्ययजननार्थम्‌ । “लक्षणदेतवोः--'' इति शातर्त्ययः। एकेन महेषुणा विभेद । मदेपुणत्यनन सुग्रीवकायसाधनाय रामण तप्तपर्युधारणं कृतमिति 


उत्स्मयित्वा महाबाहः रक्ष्य चास्थि महावलः । पादान्‌ चिक्षेप सम्पूर्ण दशयोजनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
विभेद च पुनस्ताठान्‌ सपतकेन महेषुणा । गिरि रसातटं चव जनयन्‌ प्रत्यय तद्‌ ॥ ६४ ॥ 
ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः। किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गां तदा ॥ ६५॥ 


वन्यते ॥६४॥ तत इति । ततः साङादिभेदनानन्तरं तेनातिमानुपचसखिण विश्वस्तः अयमवद्यं ाल्हिननक्षम इति विश्वासं प्राप्तः भरीतमनाः जविरा| 


देव राज्यं पस्य इति सन्वुएवित्तः, महाकपिः आत्मानं कपिरानं मन्यमानः.स सु्रीवःरामसदितः सन्‌ तदा तस्मिन्नेव काठ किष्किन्धां किष्किन्धास्वां || 
याद्वोर्मदचवं नाम-अद्भुलयेकदरेदोन लोकवियोषितकल वन त्र । तया युद्धकाण्डे-` ` पिदयाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ 
इन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर ॥ `` इति । महाबलः अपरिच्छेयवटो रामः जानिनोऽपि युद्यन्ति कि बनकपिरि्युत्स्मयित्वा उदार मीषद्धास्यं 


उतस्मपित्वेति । महाबाहः 


राक्षसान्‌ । अद्भुर्यम्रेण नान्‌ 
कूत्वा अस्थिनिचयरूपं शारीरं भरष्य दकायोजन परिमितं दशं संपूर्णं यथा तथा पादाङ्क्ेन चिक्षेप क्षिप्तवान्‌ ॥ ६३ ॥ बिभेद चोनि । तद्रानीमाद्र करीरमिदानीं शुष्क ॥२३॥ 
भिति सुभ्रीवस्य विम सति पुनः भत्पयं विश्वासं जनयन्‌ ॥ हेतौ कातृभत्पयः । तद{ स्मिन काले सप्तसालवृक्षान गिरि तत्समीपपवंतं च रसातलं च । 
लोको रसालल्यम्‌ \ एकेन महेषुप्रयोगेणेव बिभेद । राम दाति रोषः । प्कसालमातरमेदरने अस्य वालिना साम्यशाङ्भा जायते तन्माशूद्रिति तनिढ्त्यथमचादिताना 
मप्यन्पसलणिरिभस्यार्दीनां मेदनमिति मन्तव्यम्‌ ॥॥६४॥ तत इाति। तलः सालमेदुनान (तरंनेन-सालाद्रिमेदनेन, विस्तः-विश्वासं भातः सवांत्मना रामो दक्नमातरेण। 
॥*४॥ 


[शा यहातत्ततमध्य किन पूरी जगाम्‌|। चकारेण पनर्गमनं सशुच्ीयते ॥ ९५ ॥ इरिवरः आत्मनः 

ग गवत्पङ्गखकणः, हृपपरकर्ेण निव्त्तवेण्यं इत्यर्थः । सुरीवो गार्जितावुगुणकण्ठष्वनिः। अग्‌ चोर प 
| विलषणेन । तेन नादेन हेवना हरिवरो बरी ग्हानतनिजगाम ॥६६॥ जनुमान्यति। वाटी तदा निर्गमनकाटे, ताराम्‌-द् वनादागतनाङ्गदेन सुप्रीवो राम | । 
सहायन्तिष्टतीति कथितम्‌ अय पराजतो निगतः पुनरागतः अत्स्त्द्रमनमनुचितमिति वारयन्तौ तारम्‌। अनुमान्य पामिकाम्रेसरो रामः कथं मामनपरा | 
| धिनं हन्यादिति परिसान्त््य सुग्रीवेण समागतः, _अगुध्यतेत्य्थः। रावः महाङ्कखपरसूतत्येन धर्मसृक्ष्मजञः तत्र युद्धभूमौ एनं परेण युद्धङृतमपि वाछि 
नम्‌ तद्‌ प्रण युद्धकाटे। चाऽधारणाथः । एकेनैव सरेण निनघान । द्वितीय शरप्रयोगे तदाभिुल्येन तद्रधो दुभ इति भावः। युदधेऽभिसुखस्य बलं 
ततोऽगजंदारिवरः ५५.१५८ । तेन नादेन महता निजंगाम्‌ हरीश्वरः ॥ ६६ ॥ 

अवमान्य तदा तारां सभ्रीवेण समागतः। निजवान च तत्न सरेणेकेन राघवः ॥ ६७ ॥ 

ततः सुग्रीववचनाद्धत्वा वाटिनिमाहवे । सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ६८ ॥ 

सच सर्वान्‌ समानीय वानरान्‌ वानरषभः। दिय प्रस्थापयामास दिदृश्चजनकात्मजाम्‌ ॥ ६९ ॥ 

पाटनम्‌ गच्छतीति परथिद्धः ॥९७॥ तत इति । सग्ीववचनात्‌-“ वानं जहि काकस्य मया बद्धोऽयमजिः ” इति सुभ्रीवभा्यनावचनात्‌ 

आहवे सुग्रीवस्य यद्ध वाडिनं हतवा । ततः वाटिवधानन्तरं राघवः तद्राज्ये वाडिराज्य सुग्रीवमेव प्रत्यपादयत्‌ स्थापयामासेत्यर्थः ॥६८॥ सुग्रीवस्य 
त्युपकारं दशयति स चेति । वानरपः वानरराजत्वेनाभिपिक्तः स च सुत्रीोऽपि जनकात्मजां दिदषुः वषि पन्‌ सर्वा क 

| वी 
|| तारा भर्मलञो रामो ममापकारं न करिप्यतीत्याद्िसान्त्ववचनेरतमातिं अनाना । तदा निगंमनसमये तारामनुमान्य खुमीवं रामसहायमङ्गदखखादवगत्य युद्धनिर्गमनं वारयन्तीं 
। खम्रीवव्नात “वालिनं जदि काकुस्थ! इत्येवंरूपात्‌ आदवे ध ६ सनक करेन निजान्‌ ४९५॥ सत इति। 


श्री वाल्मीकि रामायण सम्बद्ध प्रामाणिक व्याख्यान्‌ 
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3 शब्क्पष्वनव्‌ १ 


ककािष्का अकचः सि ` त चय 9 ~ ; । ना ङ्क्र चििप स्वकृत दयो न्ध्म 
विभेद च्व शुनः ~+ ~ अहेष्पूणा । (= कण्डं चय जनन्त कवा ४ 


‡ 


यो वमः सितानन- चटित. विर दिनि जैदुनाः | ज्यौ सन्नुपाण्तयरयेः # ५५५ च ऋषि ॥ काकयकाग्योच्य+ 
मकिरवासयां शु रत्यटितो जान # ६.५२ इति इ~ | कर कर्धनन्व चतुःक्पिषयगन्तारं शुकेति ज" 


करः चतिको उरूजेतििदनां कृच्‌ ` दशिन्छरो का, ।॥ ५० दवन न्‌ , लवतत श्येन जदयण्छनु ज यत्न ऋ्कापि यद्‌ 
न्विति । तचषयुच्छदकन नकिम्‌ च अद रक कोने + यनि जडा 
(2 ~ रजक कुवन्‌ 


( पि 
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| २1६, = 
सर्गः १] 

ततः भरीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः 
ततोऽगरजद्धरिवरः सुग्रीवो देमपिङ्कलः 
अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण 


ततः सुग्रीववचनाद्धत्वा 


-ष्णन्न्या | 


वाककाण्डम्‌ १ 


२९, 


[किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा॥ ६७ 1] ॥ ६७ ॥ ] \-- 
। तेन नादेन महता निजगाम हरीश्वरः 

समागतः । निजघान च तत्रनं 
वाजिनमा । सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः मत्यपादयत्‌ 


 ॥ &< ॥ 
|| ६९. ॥ 
। ७० ॥ 


अ अ 


शरणकन राघवः 


सबोन्समानीय 
स॒ च सबोन्समानीय वानरान्वानरषेभः । दिशः स्थापयामास दिद्च जनकात्मजाम्‌ ।। ७१ ॥ 


हणेत्यनेन सुपीवकायेखाधनाय रामेण तप्तपरञधारणं कृत- 
मिति ध्वन्यते ॥ ६& ॥ 

६७ ] ति टी°-तत दाते । ततः साखभेदानन्तरं 
तनातिदुष्करण कर्मणा वाठिवधे विश्वासं प्राप्तः प्रीतमनाः क~ 

„ प्किन्धाख्यां गुहां रामसहितो जगाम ॥ ६७ ॥ 

` रा० री<-तत इति । ततः शालभेदानन्तरं स महा- 
किः खगीवः तेन दुरूहबाणकर्मणणा प्रीतमनाः प्रसन्नचित्तः 
त्रिशवस्तः वालिकमकवधयोग्योयमिति विश्वासं प्राप्तश्रासीदिति 
जयः । तदा तत्मिन्काठे रामसदहितः सन्‌ किष्किन्धां तदाखूयां 


गहं जगाम विवेश । प्रीतमना इत्यनेन रघुनाथसदृशो न काभ्रि- | 


द्ठ्वानिति निश्रयो जात इति देतुध्वंनितः ॥ ६७ ॥ 

गो० ॐी०-ततदइति । ततः साटादिभेदनानन्तरं तेनाति- 
माषचरित्रेण विश्वस्तः अयमवच्यं वाटिहनन्षम इति विश्वासं 
प्राप्न: प्रीतमनाः अचिरादेव राज्यं लप्स्ये इति सन्तुष्टचित्तः 
महाकपिः आत्मानं कपिराजं मन्यमानः स सुग्रीवः रामसहितः 
| सन्‌ तदा तस्मिन्नेव काटे किष्किन्धां “काय 
| गुदावत्पवतमध्यवा्सिनौं खरी जगाम । चकारेण एनगमनं 
(सखीयते 1 दञी % 

६८ ] वि री °-तत इति 1 हरिवरः कपिभे्ठोऽगज- 
त्सिहनादं कृतवान्‌ । हरीश्वरो वाटी ॥ ६८ ॥ 

रा० री०-ततइति । ततो . गदागमनानन्त _ हेमपिङ्कट 
छवणवणंसदृखव्णैः हरिवरः चछ्रीवः अगजवत्‌। खग्रीववृत्तञक्त्वा 
वाठिृत्तमाह-महता तेन तात्का- 
लिकग्रीवकृतेन नादेन 
हेमपिङ्कल इत्यनेन खग्रीवस्य { 

गो० री०-ततः किष्किल्धागमनानन्तरं हरिवरः जात्मनः 
कपिवरत्वनिशवयवान्‌ हेमसि्गखः स्वर्भवत्पिङ्गढवणेः । हधप्रक- 
केण निरटेत्तवैवण्यं इत्यर्थः । खछग्रीवो गजिताङगुणकण्ठध्वनिः 
अगसेत्‌ घोषं चकार । महता पूरवगजितविरक्षणेन तेन नादेन 
हेहना इरिवरो वाली शहानिजेगाम ॥ ६< ॥ 

६९.७9०] ति० टी ०-अन्विति। तदाङ्गदखखादवगतच्पर- 
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पिराज्यटाभोऽचिरादेवेति सन्तुष्टमनाः महाकपिः ग्रीवः. कि- , 


वाठिनम्र्‌ ॥ ६९ ॥ ततइति ! इग्रीववचनात्‌ “ बालिनं जदि 
काकुत्स्थ मया चदोऽयमञलिः ` इत्येवं रूपात्छग्रीवव चनात्‌ । 
आहवे रणे । प्रत्यपादयत्प्रतिष्ापितवान्‌। छ्रीववचनादित्यने - 
नानपकारिवालिवधस्यायुक्तत्वेऽपि मित्रापकारित्वेन तदुक्त्या 
हननमिति ध्वनितम्‌ ॥ ७० ॥ 


रा० री०-अनुमान्येति । तदा तस्मिन्काले रमख्ी- 
वयोरमश्री जातेति भयते अतः स जेत॒मशक्य इति प्रतीयते अतः 
स्तत्र न गन्तन्यमिति वदन्तीं तां स्वरष्वियमढमान्य धमोत्मा 
राघवोऽनपराधिनं मां न इन्तेत्यादिवचनैः सन्तोप्य चग्ीवेष्य 
समागतो वाटी युपुधे इति शेषः । अधं प्रथगन्वपि । निज- 
चानेति । तत्र तस्मिन्‌ आहवे सशरम ततः तस्मात्‌ “वादिनं 
| जहि काकुत्स्थ, इत्यादिना प्रसिदात्छगरीदवचनात्छग्रीवप्रार्थनात 
। एनं वाटिनमेकेन शरेण । चक्रारात्सकृत्परपक्तेन राघवो नि ज- 
। घान भक्तापकारजनितं वाडिनो दोषं निवक्तयामास । अतएव 
| निकब्दप्रयोगः। बाटिविधौत्तसकाटिकं वुत्तमाह । राघवो रनाय ` 
। वांखिनं हत्वा तद्राज्ये वाटिराग्यें खग्रीवमेव प्रत्यपादयत्‌ । सं- 


किष्किन्धायां गृहां ` स्थापयामासत्यथः। एवकारेणाङ्गदव्यवच्छेदः। सादंश्टोकः स- 


| म्मिटितान्वयः। अत्र राघटखसीवमेत्रीं छत्वापि अनपराधिनं 
मां रावो न हन्तेत्यक्तेः। मिजत्वेन रघुनाथशरीरभ्रतः छ्रीव 
। इत्यंशे वाटिनोऽकानं चितम्‌ । वालिनो दोषं निवतयामासेत्य- 

| नेन रघुनाथस्य परमदयाठत्वं संचितम्‌ ॥ ६९ ॥ ° ॥ 
गो० री०-अनुमान्येति। वाली तदा निगेमनकाठे तारा- 
रामसहायस्तिष्टतीति कथितम्‌ । 


विनं हन्यादिति परिसान्त्मय चीवेण समागतः । अयुध्यतेत्यथे 
राघवः घर्मेखतत्मशञः तत्र षुडभरमो एनं परेण 
युदकृतमापि वाछिनं तदा परेण युटकाले । चोवधारणाथः। एकेन 
अरेण निजघान । द्वितीयशषरप्रयोगे तदाभिख्येन तद्वधो दुटे- 
सुदेऽभिखलस्य बठं वाठिनमेव गच्छतीति वर 
प्रसिदिः ॥६९॥ ततदति । घीववचनात्खगरीवप्रा्नावचनात्‌। 
आहवे खर्पीबस्य युद वादिनं इत्वा ततः वाछ्विधानन्तरं राघवः 
तद्राज्ये बाठिराज्ये खरीवमेव प्रत्यपादयत्‌ स्थापयामासेत्यथः७० 
७१] ति री°ख चेति । स. स्रीवः । दिदृष्दरन्वे- 

सवौ दिशः प्रस्थापयामास ॥७१॥ 
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-दीषिकार्यन्यार्योपेतस्‌ ॥ ` 
७२ दयचमन्नारक- { अङ्कः- 


ततो वामं तिरस्ङत्य पुरस्कूत्य च दक्षिणम्‌ 1 
धन्यो वन्यशरण्यां तामरण्यानीं स्म गाहते ॥ २२ ॥ 
वाम अल्युभसू चकं काकं दच्ठिण युभसूचक खरीटम्‌ 1 ^महारण्यसरण्यानीं 
इत्यमरः ! ततो चनान्तरे मन्न्कष््क्धिासधिश्ित्य ।1 २३२. ॥. 


किं च- 
किष्किन्धादौ रौदरुद्रावतारं इष्टा रामो मारुतिं वाचमचें 1 
सीता चीता चेनचित्कापि चछा इटः कष्ट संहरन्माह वीरः२३३ 
| ० ~ गाए तद्यक्तोऽद्विः किष्किन्धा द्विस्तत्र रौद्ररसाश्चयो रौद्रः सतादच्छे 


म » कैनवित्पाैन सीता नीता हता 1 ्तच्चुत्वग इटः 
; इ्माचनासं क्ट खस्परिहरज्नाह ।1 ३३ 1! 
पापेनारुव्यमाणा रजनिचरवरेणाम्बरेण चजन्ती 
नि युगो मोच भचुरमणिगणैरैषणान्यचितानि । 
, न त सलननाव 
` यानीमानीति तानि क्षिपति रघुपुरः कापि रामाजनेयः॥ ३४॥ 
पापेनेति 1 पन्या चजनेयो निति उान्याभरणानि -रघुपत्तिपुरः 
प कित कि 
किष््किन्धाद्रौ सुमोच 11 ३४ 1 
रामः सकरूणं सवाष्पम्‌- 
जानक्या एव जानामि भूवणानीति नान्यथा 1 > 
वत्स छक्ष्मण जानीषे पश्य तमपि तत्वतः ।॥ ३९९ ॥ 
५ क्ष्मणः सबाष्पम्‌- 
~ . ण्डे नैव जानामि नैव-जानामि कङ्कणे । 


नुपुरावेव जानामि निव्ये पादाभिवन्दनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्यथा सं देद्दमर्‌ 1 तत्त्वतः सीतायाः सन्ति न वेवि 11. 2५५ ।} ३६ ॥ 


श्री हनुमन्नाटक से प्राप्त अनेक उदाहरण 
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= भगवदतिरिकेन येन केन ५ 
7 विङ्वस्तः-पाघ्विसखरभः । इडमा 
_किंष्किन्धाख्यां गुहां 4. 


०.48 अ 
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१६. 


श्रीमद्वारमीकरिरामायणम्‌ । 


[ बारुकाण्डम्‌ १ 


~~~ 


बिभेद च पुनस्साखान्सत्ैकेन महेषुणा । गिरिं रसातलं चैव जनयन्प्रत्ययं तदा । ६४ ॥ 


द ५ प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स ‡ । किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ॥६५॥ 
ततीऽगंज॑द्रिषरः सुग्रीवौ हेमपिङ्गलः । न महता निजाम हरीधरः ॥ ६६ ॥ 


अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः । निजघान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः ॥ ६७ ॥ 
ततः सुग्रीकवचनाद्धत्वा वालिनमाहवे । सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रयपादयत्‌ ।॥ ६८ ॥ 

स च सर्वान्समानीय वानरान्वानरषेभः । दिश्चः प्रापयामास दिदृशुजैनकात्मजाम्‌ ।॥ ६९ ॥ 
ततो गृध्रसख वचनात्संपातेदैखमान्बली । श्तयोजनविस्तीर्ण पुषुवे रवणाणेवम्‌ ॥ ७० ।॥ 


अनेन दरायोजनमितिबिरोषः ।। ६३ ॥ चिरयुद्धपरि- 
श्रान्तेनवाछिनाआद्रैशरीरप्रक्चिप्रं त्वयातुखस्थेनदुष्क- 
मित्यनाश्चसन्तंप्रतिप्रत्ययान्तरमकरोदित्याह-बिभे- 
देति । अच्र रामइत्यनुषज्यते । पुनश्चसप्रसाटान्‌ 
सञजकतरून्‌ । तत्समीपस्थंगिरिं । रसातरं अधोखोकेषु 
षष्ठरोकंच । प्रत्ययं विश्वासं । जनयन्‌ प्रत्ययजनना्। 
““लक्षणहेत्वोः-- इति्त्प्रत्ययः । एकेन महेषुणावि- 
भेद । ` महेषुणेत्यनेन सुम्रीवकायैसाधनायरामेणतप्त- 
परद्युधारणंकृतमितिध्वन्यते ॥ &४ ॥ ततः साखा- 
दिमेदनानन्तरं । तेन अतिमाजुषचरित्रेण । विश्वस्तः 
अयमवदर्यवाखिह ननश्षमइतिविश्वासंप्राप्तः । प्रीतम- 
नाः अचिरादेवराज्यंरुप्स्यदतिसंतुष्टचित्तः । महाकपिः 
आत्मानंकपिराजजमन्यमानः सः सुभ्रीवः । रामसहि- 
तःसन्‌ । तदा तस्मिन्नेवकाठे । किष्किन्धां किष्कि- 


न्धाख्यां ~ † गुहावत्पर्वतमध्यव्विरनीपुरी । जगाम । 
स 


न्धागसनानन्तरं । हरिवरः. आसनःकपिवरत्वनि- 
श्चयवान्‌ । हेमपिङ्गरः स्वणैवद्पिङ्गव्णः । हषप्रकर्षेण 
निबत्तवैवर्ण्यइत्यर्थः । सुग्रीवः गजितानुगुणकण्ठ- 
ध्वनिः । अगजत्‌ घोषंचकार । महता पूवैगजितवि- 
लक्षणेन । तेन नदेनहेतुना । हरिवरः वाली ¦ गृहा- 
ननि्जगाम | ६६ ॥ वाली । तदा निर्ममनकाठे । 
तारां अद्यवनादागतेनाङ्गदेनसु्रीबोरामसदायस्िष्ठ- 
तीतिकथितं अद्यपराजितोनिर्ग॑तःपुनरागतः अत- 
स्त्वद्रमनमलुचितमितिवारयनन्तीतारां । अतुमान्य 
धार्मिकात्रेसरोरामःकथंमामनपराधिनेहन्यादितिपरि- 


सान्त्य । सुप्रीवेण समागतः अयुध्यतेत्यथैः । 
राघवः महाकुर्प्रसूतत्वेनधर्मसृष्त्मज्ञः । तत्र युद्ध- 
भूमौ । एनं परेणयुद्धकृतमपिवाछिनं । तदा परेणयु- 
द्धकाले । चोवधारणार्थः । एकेनदारेण निजघान । 
द्वितीयश्चरप्रयोगेतदामिसख्येनतद्धोदुरेभईतिभावः । 
युद्धेऽमिखुखस्यबरं वाछिनमेवगच्छतीतिवरप्रसिद्धिः। 
सुभ्रीववचनात्‌ “ववालिनंजहिकाकुत्थमयावद्धोऽयम- 
लखि इतिसुप्रीवग्राथेनावचनात्‌ । आहवे सुग्रीव 
स्ययुद्धे । बालिनंहत्वा । ततः वाछिवधानन्तरं राघवः । 
वद्राच्ये वाछिराञ्ये । सुग्रीवमेव । प्रयपादयत्‌ साप- 
यामासेयभः।| ६७।।६८।। अथ सुप्रीवस्यप्रत्युपकारंददी- 
यति-- सचेति 1 वानरर्षभः वानरराजव्वेनाभिषिक्तः । 
सच सु्रीवोपि । जनकासजांदिद्ुः द्रष्टमिचछुःसन्‌ । 
सवीन्‌ नानादेद्चनिवासिनः । वानरान्‌ समानीय 
आहूय | दिाश्चतसखरःप्रति । प्रस्थापयामास सीघ्रंसीतां- 
दृष्टाऽऽगच्छतेति आदिष्टवानिलयथेः ॥ ६९ ॥ ततः 
सुन्दरकाण्डकथांसंगरह्ाति-ततइति । ततः प्रसाना- 
नन्तरं । बली अपरिच्छे्ययवरः । भूमार्थेमत्वर्थीयः । 
दमान्‌ प्रशस्तहलुः । अन्वर्थसंज्ञेयं । तथाचेन्द्रोव- 
क््यति । ^“ मत्करोत्छखष्टवजरेणद्‌नुस्तस्यतदाक्ष॒तः । 
नान्नेषहरिशादखोभविताहनुमानिति "' इति । आ- 
भ्यांपदाभ्यांपू्ैकथाप्रस्तावेन जांबवता कृतोत्साहं 
तदुद्धूतनिरवधिकबख्वत््वं चद्योत्यते । संपातेः संपा- 
तिनामकस्यजटायुर्ज्येष्ठस्य पक्षिणः । वचनात्‌ इतः- 
शतयोजनातपरे ससुद्रमध्येक्कायांसीतावतेते तर स- 
सुद्र तांपद्यसीतिवचनात्‌ । रतयोजनविस्तीणख्वणा- 


तीर्थी० एकसालमात्रमेदनेअस्यवालिनासाम्यद्काजायतेतन्माभूदितितननिकृत्यथं अचोदितानामपिअन्यसारप्रस्थादीनाभ- 
दनमितिमन्तव्यम्‌ । शिरो० जनयन्‌ हेत्वर्थकःशवृप्रययः ॥ ६४ ॥ शिरो० निजघान भक्तापकारजनितंवाछिनोदोष॑निवर्त- 
यामास 1 .अतएवनिशब्दभ्रयोयः ॥ ६७ ॥ तिख० सुभ्रीववचनादित्यनेनानपकारिवालिवधस्मायुक्तत्वेपिमिच्रापकारित्वेनतडु- 
क्लयाहननमितिष्वनितम्‌ । शिरो ०. एवकारेणाङ्गदव्यवच्छेदः ॥ ६८ ॥ तीर्थं ऽ चकारात्‌ अशोकवन॑चमर्दैयामास ॥ ६९ ॥ 


[ पा० ] १. ष. समाद्य । 


श्री वाल्पीकि रामायण अन्य प्रामाणिक व्याख्यान्‌ 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक अ 


अद्गिरस | ८ १८ >) [ अतिकाय 


हैजो छाया पकड कर प्राणियोंष्ी सीचनलेती थी (४. ४१, २६)}। 
छ्द्धिरस, -एक प्रजापत्ति का नाम है जो पुलस्त्यके बाद हुये ये 
(३. १४, ८ } 1 इनके वेदा्जो ने मपने आश्वम में विध्न उत्पत करने पर 
हनुमान्‌ को शाप दिया या (७. ३६, ३२-३४ } । राजा निमि ने न्दं भपने 
यज्ञ-सत्रमे भामन्त्रित क्ियिशथा { ७. ५५; ९ )1 
शय, नाभागमके पुत्र ओर ददारथके पिताकानामदै( १. ७० ४३)}। 
१. श्मञ्जन, एक पर्वत का नाभ है जटा निवास करने वाले वानरो को 
यामन्त्रित करने के चयि सूग्रौवने हनुमान्‌ को आदेदा दिया; इस पवत पर 
रहने वाले वानर काज मौर मेधके समान क्रिये (४. ३७, ५) । सप्रीव 
की ञाज्ञापा कर यहाँसे तीन करोड़ वानर अये (४. ३७, २०} ॥ ` 
२२. शछञ्जन, एक हाथी का नानदहै (७. ३९, ३६) 1 
न्जना, कपिपोनि में अव्रतीर्णं पुङिजिकस्यका नामक मप्तशा का नाम 
दै: “अप्सराऽप्स्ररसां श्रेष्ठा विष्यात्ता वुल्जिकस्यला । अस्जनेति परिख्याता 
पत्ती केसरिणो हरेः ॥ विख्याठा ` धिषु खोकेपु रूपेणाप्रतिमा भुवि 1,' ( ४. ६६ 
स-९ } } ""पूटिजक्स्यका नामस विर्यात रामस्तं अष्राभंमें अग्रगण्य थी । 
एकः समय पलापवश यहु कपिखोनि मे अयतो हई 1 उस समय यहं 
वानरराज महामनस्वो कुञ्जर की उुत्री हृदं भौर दच्छानुसार रूप धारणं कर 
सक्नी थी । दस मूतर पर इसङेसत्पक्रौ रमानता करने वाटी अन्य कोईस्वी 
नदीयो! इसीका नाम अस्जनः पड ओर यह्‌ वानरराज ेसरी षी पत्नी 
हई । एकः दिनं जव यह्‌ गनयीस्त्रीका शरोर धारण करके पर्वन दपर पर 
विकरण कर रही थीतव वायुदेवता ने दमङे षस्य कारण करल्ियाभीर 
अव्यक्त स्प से दसद आदिद्धुन करते दूये इसङे राय मानत्तिर संकल्प से 
समागम कपा जिमङके कटस्वषूप सने एक गुफा मे हनुमान्‌ भो जन्म 
दिया (४. ६६, ८-२० ) । प्रहा के भवन की र्‌ जाने समय रावण ने 
दरक { पल्जिकस्यलाके) गाय यस्दतकार क्या (६. १३, ११-१२)॥ 
दरं यटात्कोर्‌ पफरने केः कारय दमने रयण को हाप दिवा { ६, ६०, 
१ १-१२ } । 
श्यत्तिक्छप्य, एक रद्थ्दरप भर र्य है (जिग्पश्ये वयद्‌ आरयन्र वदप यी 
अआौर जो राथयके भाष वृडमूनमिमे भआयाया : भयरषद विन्प्यास्तमहेन्द्रकस्पो 
पन्थी रपर्योःतिरपोततियोरः । वित्फारयदावमतुल्यमानें लाम्नाहिकापोःनि- 
विष्दकायः 11, (६, ५९. १६} 1 यड रादग का वुत्रघौर कूम्मष्ये का 
भतीजार भोर गीय कुम्मकण की मृघ्पु षर मस्यन्तं दोक उदा 
(६. ६८, ७) १ पिशियाङे धम्यं (६. ६९, १3) भो सुनर्र युर-मूपि 
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म्र 
्रीमदवात्मीकिरामायणे | भादि सः 
शभसवङ्की पवनः काममोहितः ॥ १५ | 
11 
६ | 
(अ । नत्वा हसामि चुश्रोगि माभूत्ते मैनसो भयर ॥ १७॥ 
५५ ५६ पुत्रो भक्ष्यति ॥ १८ ॥ 


आसीदिति शेषः॥१४॥ 
 दीषश्रोणीविधिष्टांता 
)ऽभवदिति शेषः॥१४॥ 
श्जत । मन्मधाविषट 
भत एवे तां गतात्मा 
द्िनापि योनिसंवन्धं 


न चैव भविप्यति पया समः ॥ १९ ॥ 
ते महाकपे । युायां त्वां महाबाहो भजत 
ृष्र॒ महावने । फं 
नां महाकपे । तेजसा तस्य निधूतो न विषादं गतस्ततः; ॥ २२ ॥ 


॥ २०५ 


चेति निषरस््व॑र््याभ्युत्पतो दिवम्‌॥ २१ ॥ 


परिष्वज्य मनसा गतः भोगकदंतवेन श्रह् ए ; बश 

बुिसंपश्ः निलिलदटत्तान्त्षस्तव पुत्रो 

कतया ततभङ्भाभावो ध्वनितः ॥ १८ ॥ 
गोऽ री<-न केवलं गः 1 ~ 

प्यतीत्याद-वी्यवानिति ॥ १ <~द० ॥ 
१९ ] ति° री°-मया माख्तेन ॥ 
रा० टठी०-महेति। सत्वादिति 

नार मया समो भविप्यति ॥ १९ ॥ 
6 1 ति री९-ततस्तुषट ता ` 
रा० री°-एवामेति । एवखकं त ग 

नी युदहायां त्वां प्रजज्े जनय ४ 
२१ ] तिर री° ट त 


ि ममभ्पुत्पतः । क.) 1 + १ न्न 


दिवमभ्युत्थित पति 
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[के 


स्तावदनेकविला कविकासोपस्करेरापरणेजन्तर्मवनेऽनेकातोयमधुरष्वनिमिभ्रितगी त्वमि 


(स~ । आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्ात्रिशः सीः ।॥ ३२॥ 
च्रयसिशाः सगः । 


 परवे्ितो लक्ष्मणो राजमार्गोमयतोद्ूततमान्युच्तजभवनादाधर्याणि वरिलोकयन्याकःर्ीवग परविष्ट- 


१५५१५ 


॥ 2२. ॥ 


न मज्जुमश्नीरदिजितादि च ष्वनत्नेकान्तैध्वकादा ददद्धनुषट- 


दवारं विधाय तस्थौ । श्रतज्याघोषेण सुप्रीवेण प्रेषिता तारा खकठसेनापमानयनाय घु्रीवक्रतनीकपरेषणा दि श्रल्ूय दमण सान्ते प्रयतते । 


लकष्मणस्तारयाज्न्तःपुरं प्रापितः सुप्रीवं दददी । 


अथ अरतिसमादिष्टो लक्ष्मणः परवीरहा । भ 4५ ॥ १॥ 
द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महाबला; । बभूवुः रा भाञ्रटयः स्थिताः ॥ २ ॥ 


निःश्वसन्तं तु तं षट करुद्धं दशरथात्मजम्‌ । बभूवृषरयस्रास्ता 


रा० री०-प्रतादनोपायमाद-तस्येति । तस्य राघवस्य 
पादौ म्नौ प्रणम्य समये प्राप्तकाटे ब्रातुमायव तद्व ति- 
ष्टस्व तिष्ठ ॥ २१ ॥ 

सो० ॐी०-अज्जटि बदधेतपक्तं विदरणोति-तस्येति । 
स्वस्तमये तिष्ट तद्रश्चे च तिष्ठ ॥२१॥ 


ज्ञास्यति जानात्येव वाटिवधादिनेति भावः ॥ २२ ॥ 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिरुके वाल्मीकीय 

आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्ड द्ात्रिराः सगे: ॥ ३२ ॥ 

रा० टी ०-उपसंहराद-नेति.। रामराभाचजयोः शासनं 
मनसाऽपि अपोदिं सक्तं त्वया न छक्यम्‌ । ततर देत-सरा- 
घवस्य॒ राम्दितस्य अस्य ठक््मणस्य माद मः इयत्ताया 
अदषः विध्वस्तो यस्मिन्‌ तद्धलं॑ते मनो कस्यति 
जानाति॥ २२॥ 

इति श्रीमदराल्मीकीयरामायणव्याख्याने रामायणशिरोभणौ 

किष्किन्धाकाण्डे द्वात्रिंशः सैः ॥ ३२ ॥ 

भो० री०-न रामेति । ्रे्रवचं्ः सराघवस्य सठ्षमण 

स्य अस्य रामस्य केव 


। स्वाभाविकं बरं ते मनो श्ास्याति दि जानात्येव । साटगिरि- 
` इति श्रीगोविन्दराजविरचिते श्रीरामायणमूषे युत 

., ` किष्किन्याकाण्डव्याल्यने दर्शः सगः ॥ ३२॥ 
` १1 न इवमदचनान्तसम प्रतिमा" | चा 


हाराख्याने 


शं प्राप्तः ॥ १॥ 


कति प ॥ २ िशलनमिति गो. पाः ॥ , 


- © 2 ~ 
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न चैन ॥ ३॥ 


3), 


रा० दीौ०-दचमल्परार्थनानन्तरकाटिकरं कदमणदरत्तान्त्‌- 
माद-अथेति । अय प्रति- 
समादिष्टः गुदाप्रवे्ाय अङ्गदेन प्रार्थितः रामश्नासनादागतो 
टष्ष्मण विश्च ॥१॥ 
वन ०~ शपुर प्रविष्टस्य टरदमणस्य तारया भ्र 
सादनं त्रयन्िन्न-अयेत्यादि । प्रति्तमादिष्टः प्रत्याद्रतः 
अङ्भदेनेति शेषः ॥ १॥ २॥ 
२1]ति० टी०-स्थिता दरयः प्राज्ञटयो बभ्रवुरित्यन्वयः 
रा० टी०-द्वारसथा इति । सव द्वारस्थाः दर्यः ठक्मणं 
दृष्टा प्राज्ञटयः सन्तः स्थिताः बभूवरुः॥ २॥ 
३ ] ति° टी ५-पर्येवारयन्‌ भवेन खद्मणं परिवारय 
गन्तुं नाशकगुवत्निटय्थः ॥ ३ ॥ 
रा० गरी-निःश्वसन्तमिति 1 करदं दुशरथात्मजं दृष्टा 
हरयः त्रस्ताः बभूवुः अत एव एनं लङ््मणं न पर्ेवारयन्‌ प्राहृस्व 
सह नागच्छन्‌ ॥ ३॥ 4 
गो० टी०-निश्वसन्तमिति । न चैनं 
दमणश्ुपगन्ं नाशक्ुवनित्यरथः ॥ ३ 


छ 
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इ [ गान | 

| 

प्रययौ कक्ष्मणस्तैतः ॥ १३ ॥ । 

कामकोधससत्येन वात॒ः कोधाग्निना इतः । भभञन शवामीतः 1 | 
पस्यनिरिकूटानि दमानन्यंश् वेगितः ४॥ | 


१५६४ 


सार्ताला्वक्णोश तरसा पातयन्बोखात्‌ । न: 
शिल्म्र शकलीकुरबन्पद्धधां गज इवाशगः (1 रमेकपदं त्यक्त्वा यथो कार्यवशाद्‌ दुम्‌ |. ॥ 


----- ए) सुग्रीवं भति लक्ष्मणः । ददश वानराः पान्कित्किरषायां बहिश्चरान्‌ ।॥ १७ ॥ 


तं ष्टा वानराः सवे लक्षमणं परपर्पभम्‌ । शोरणृङ्ाणि शतशः ्र्रद्धश्च महीरुदान ॥ नी ^ 

जण्हुः ऊञ्जरभरूपा वानराः परबैतान्तरे (4 रिः 

तन्छीतहरणानध्वाष्रा त॒ कमणः । बभूव द्विगुणं कदधो नन । नै रं 

तं ते भयपरीताङ्गाः श्चन्धं रष्टा उवङ्गमाः । कालमृत्थुयुगान्ताभ शत्यः द्रुता ॥द च 9 
१ । कोधमागमनं चैव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌ ॥ २.१ ॥ 


ततः सुग्रीवभवनं भविश्य हरिपुङ्गवः ~ 
तारया सहितः कामी सक्तः कापिदटषस्तंदा । न तेषां कपिसिर्हानां डश्राव वचनं तदा ॥ २२ ॥ 


~ ॥ 

दरीवं प्रति स्वेन वक्तव्यम्‌ उत्तरं तदुपररे छपौबेण वक्तव्यम रा० री ०-गमनप्रकारं वर्णयनाद-साखेति । बलात्‌ 
तैत्तरं तदुपरि स्ववक्त्योत्तरसदितमर मत्वाऽऽोच्य ॥ १२॥ | तरस्ता वेगेन सालादीन्‌ पातयन्‌ गिरिकूटानि अन्पश्च दमान्‌ 
१३] ति टी०-धातू रामत्य यः कामो मनोरथस्तजन्यो | पर्यस्यन्‌ उत्पास्य इतस्ततः प्रक्षिपन्‌ गज इव 
£: कोधस्तद्विषातजन्यः कोधस्तत्सञखत्येन तजन्येन कोधाभ्रिना | शिखाः शकटीकवेन्‌ खण्डीू्वाणः एकपदं दरं खय 
तमे अत एवाप्रीतः प्रभञ्जनो वाषरिव वेगेन प्रययौ ॥ १३ ॥ | दरे दूरे पादं धृतवेत्यधेः, वेगितः अतिवेगं प्राप्तः अत षव 
रा दी०-यथेति । यथोक्तकारी रामोक्तमनतिक्म्य | आश्चगः लक्ष्मणः कायेवपात्‌ दुतं ययो । "शोकः 
कलकीयेकरणशीलः भातुः कामकोधसशत्येत्र कामः सौता- | कान्वयि ॥ १४॥ १९॥ 
बेषण््वेषयकोत्कटेच्छा तद्विघातकषठग्रीवानवधानतेत्यर्धः, १६१७ | ति री०-चल'कीणां वानरसेनान्या 
स्मात्सञचत्येन जातेन कोधाप्िना स्वकोपरूपवद्िना ठतः | गिरिककटे भधरमध्ये वतमाना ॥ १६ ॥ ९७ ॥ 
त एव अप्रीतः छीवविषयकप्रीतिरहितः बुद्धया बृहस्पतेः | रा० टी°-तामिति । गिरिककटे पर्वेतमध्ये वि 
"मः रामाडजो ठदमणः सोत्र दास्यमानख्प्रीवप्रतु्तरस- | भलाकीणां वानरसेनासंयक्तामत एव दुगा परैरगम्यं 
 तडत्तरं खयीव्रत्युत्तरानन्तरकाठकदास्यमानसवप्रतयत्तरं । राजमदाफरां तां प्रसिद्धां किष्किन्धां शादृलः 
चनं चोत्तरत्र सोत्तर्चरत्वसदितखत्तरमित्यधुः, । भपस्यत्‌ ॥ १६ ॥ 
त्वा नित्ित्य प्रभञ्जनः वेगेन वायि प्रययो । चछोकद्यमे- '  रा० टी°-रोषादिति । सीव प्रति 
न्वयि ॥ १३॥ १३ ॥ ¦ माणो ओष „ यस्य॒ स लक्ष्मणः; किष्कि 
गो० री०-यथोक्तेति । यथोक्त ति वानरान्‌ ददश ॥ १७ ॥ | 
रामोक्तमनतिकम्य त ति 


रमिति ।. एकपदं पोरस््पदं दरं त्यक्त्व दूरे विवा शि 
खचितं 4 | . 


ग ॥ वु 
१४ टी०-तरसोरेगेन पयंस्न्धिपन्‌ साधेष्टोक 9 
जातवेगः ॥ १४ ॥ । वेगितः गो° श०-ततं > 


> _ -भू कः ॥ = 
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2 १५२७ 


गजो गन . वि । (न मदर्पिविहितन च । ३४ ॥ 
अभ्यवि्चत सुगन्धिना दैनूमाज्ञाम्बवांस्था ॥ ३५. । 
अभिषिक्ते तु 1 ् वानरपुंगवाः । सलिलेन, सहस्रां वसवो वासवं यया ।। ३६ ॥ 
रमस्य तु वचः करन्ु्ीवो वानरे, । ५१ ष्टाः भैतसदसयाः ।। ३७ ।। 
अङ्गदे चाभिषिक्ते तु सानुक्रोशाः प | 9५ ,योवराञ्येऽभयषचयत्‌ ।। ३८ ५ 
वि ` इनः पुनः । प्रीता तुष्टवुः सवे र तन विन 6 = ॥ 
ृषपषटननाकीणौ पताकाध्वजयोभिता । भूव नगरी रम्या सिचा पिरिग ।। ४९ ॥ क 
निवेद्य रामाय तदा महात्मने महाभियेकं कपिवाहिनीपतिः । 
रमां च मायौैपभ्य वीैवानवाप राज्यं तरिद्थाथिपो यया ॥ ४२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वात्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्ड यदूविकाः स्मः ॥ २६ ॥ 


~ री०-अङ्गद्‌ इति । साकरः अददे सदयाः ३८ 


३४-३६ ] ति टी०-मदपिं विदितेन बौधायनादिवि- 
हितेन ॥ ३४-३६ ॥ ४०-४२ ] ति० टी०-तादृश्चे तत्रवर्तिनि । अभिषिक्ते 


रा० टी०-तत इति । ततः प्रापनसंतोषानन्तरं मन्त्र | उयीवेष्रदे च, तत्र॒ किष्किन्धायां वर्तिनि वतेमानि 
विदो जनाः द्विजपभाः कुशपरिस्तीणं परितः कुशि सपिद | सतीत्यधः ॥ ४०-४२ {` `` ` `` । 
्र्वटितं जातवेदसं वर्हि मन्त्रपूतेन हविषा हत्वा अवतेन्त | इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिरके वाल्मीकीय 
इति शेषः॥ ३० ॥ आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे षडर्विराः सरी: ॥ २६ ॥ 

रा० टी०-तत इति । रम्ये प्रास्रादश्चिखरे प्रास्ादाकार- रा० री०-राममिति । तादृशे विधिपू्वके तत्र तस्मिन्न- 
शदे विमाने हेमप्रतिष्ठाने हेन प्रतिष्टानानि पादाः यस्मिन्‌ | भिेके वर्तति वतमाने सति सवं वानराः समं ठद्मणे च 
बरास्तरणसंटते आसने राजर्षे चछग्रीवं मन्त्रः विधिवत्‌ | एनः पनस्तषटूवुः ॥ ४० ॥ 
्रद्खलं स्यापयित्वा तीर्थम्यः पुण्वहेतुभ्यः नादिम्यः छेः | गोऽ टी०-रामं चैवेति । तादृ खवा ङदाभिषेकरू- 
ऋषमाङ्ादिभिराष्टत्य संस्थापितानि अपो जटानि कनकढकु- | पोत्सवे वति वतमाने सति ॥ ३९ ॥ 
म्मेषु निधाय प्रसन्नेन प्रस्देनोपटक्षिताः वानरपेमाः गजादयः | रा० टी०-हृषटोति। गिरिगषरे विद्यमाना किष्किन्धा 
शाखटृषेन शाघ्नोक्तेन विधिना महरपिंविहितेन मदरषाणामाश्षया | इष्ट ष्टजनाकीणो अत एव्र पताकाध्वजशोभिता अत एव 
च घग्रीवमभ्यपिच्रन्त । तत्र दृष्टान्तः छगन्धिना सटिटेन स- | रम्या बभूव ॥ ४१ ॥ 
हन्न सदस्रसंख्याकनयनविक्षिषटं वासवमिन्द्रं वसवो यथा = गो० टी ° दृष्टेति । पताकाध्वजयोर्भैद्‌ उक्तः ॥ ४० ॥ 
'छोकषट्कमेकान्वयि ॥ ३१-३६ ॥ रा० 2ी०-निवेद्येति । कपिवाहिनीपतिः वानरसेनाधीशः 

३७-३९ ] ति० दी ० घाः प्रचुकुशचः किठकिंठाशब्दं 
कृतवन्तः ॥ ३५४-३९ ॥ 

रा० टी*-अभिषिक्त इति । छीवे अभिपिकते सति वा- 
नरदेगवाः टाः सन्तः परचुकरुः प्रभतं स्वजातीयशनद चकरुः ३५ 

रा० टी०-रामस्येति । छर्ीवः रामस्य वचः रामक" | 
काशं वेन्‌ घन्‌ अङ्गदं संपरिष्वज्य यौवराज्ये अभ्य- 

॥ ३८ ॥ (अ 

रा० टी०-अङ्गद्‌ इति । अङ्गदे अभिषिक्ते योवराज्या- 
भिकं परापे ति छाठक्रोशाः दयावन्तः छवङ्गमाः साधु सा- 
ध्िति धयीवमपरजयन ॥ ३९ ॥ ४. 
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कै विविन्यैरोषयेव यथाविधि ।॥ ६ ॥ 
कि : । शा नाशि  सरमदेसि ॥ ७ ॥ 
राघवः परवीरहा ८॥ 


कार्याणि 
-अश्यिष्याति विशेषतः । 
८५५ 7 लन १11 सुप ग्रामं वा यदि वापुरम्‌।॥ € ॥ 
(कयकरोविदः । चतुदश गरीबो वानस्वेभः ॥ १० ॥ 
र हनूमन्तं रापः सुप्रीवमन्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
ॐ ध्रीरं 


उयेष्स्य “हि सुतो ज्येष्ठः विक्रमेण | 


ूर्वोऽयं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः । ्रश्ताः मं सौम्य 


नायमु्योगसमयः मरविश तव पुरीं 
अमात्राः मन्विणः परिवायं उपतस्थिरे घप्रीवेण सद व 


मो० ड०~अथ ख्रीकाभिेकः च्गे-तत 
भावः। शाखाण्टगम- 


-अभिगम्येति । अद्किटकारिणि क्ेशाभवरेन 

सकटडकमंप्रवतेनश्चीकं रामम्‌ अभिगम्य प्राप्य सवे सग्ीवप्रथ- 
तयः वितामहं बरह्माणम ऋषय इव प्राजजटयः प्रण यचच. 
युगठकणः सन्तः स्थिताः ॥ > ॥ 

रा० टी०-तत इति ) ततः रामसमीपप्राध्यनन्तरं का- 
श्चनसटाभः चखमेरुसदृशचः तरणाकनिभाननः तरणघयंसदृश- 
खखः दनमान्‌ अत्री ॥ ३ ॥ 

गो० टरी° । सवं घग्रीवादयः ॥ २॥३ ॥ 

रा० री०-तद्वचनाकारमद-भवदिति । चदषटणां ती- 
णदषटाविशिषटनां संपन्बटशाठिनाम्‌ अतिबठवतां महात्मनां 
वानराणां चदुष्रापं शरा्ठमश्कये ` पिद्पैतामहं महदिदं राज्यं 
भवत्सादात्‌ प्रातं खप्रीवेणेति शेषः। सारधश्ोक एकान्वयी॥४॥ 

रा० टीऽ-भवतेति । भवता समदक्ञातः सषह्द्रणः 
छयीवः नगरं किप्किन्धां प्रविहय वाणि कार्याणि रका 
-कर्तन्यानि संविधास्यति ॥ ९ ॥ 

गो० री०-मवत्प्रसादादति । वानराणां राज्यमि- 
त्यन्वयः ॥ ४॥ ९॥ 

६-७ ] ति० टी०-का्याणि राजकार्याणि । 
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श° टी०-स्नात इति । गन्पैरौषपेश्च स्नातोऽयं ग्रीवः गोऽ री०-इमनपीत्यादि । 
+ ` विषेषतोऽचपिप्यति अतः . 91 क ये 
म सो» जिय क, ॥६॥५॥ | ण्य सदृ, तस्मावोवराञ्पे य्यः ॥ १ 
1. प्रथमं प्परहेण ह नी ॥ १ 
न लाल तिभ | ण 
स्वामिना संबन्धं कर न । वानराणां भङ्गदः „ अ । | ५। एव 
- वानरराज विरथः ॥*-- ११॥ १७-९ । ३। त ! क ॥ १३ 
०. भम२ २ ५] विर 
। " पठः । < ते इति गो. पाटः । ९ संशिका कू ४ पाह 
| २५५७ 


न 


इममप्यङ्गद + नात्मा यौवराज्यस्य भाजनम्‌ 


यौवराञ्येऽभिषेचय ॥ ९२॥ - 
। १३॥ । 
वार्षिकद्िताः। १४ ॥ 
सदख्ष्मणः ॥ १५ \\ 
१५ 9 दी ०-स्वामिसंबन्ं नकैः ` 
र † “2 राञ्याभिषेकरेणेति न्ञेषः ॥ ८-१९० ब्र छू 


ऽयमदीनाः 
, सौम्य चत्वारो मासा 


० ॐ०-कुख्ष्वेति । स्वामिकषबन्यं इग्रीवे वानरनिरू- 
वितागिल म कुरुष्व खयरीय राज्ये स्थापयेत्यथः, अत 


रव वानरान्‌ संप्दपेय । अथं पधक्‌-प्वमिति । इदमता 
एवञ्क्तो राघवः हनन्त प्रस्व । अ्धद्यमेकान्वयि ४८६५ 
रा० दी ०-तद्वनाकाप्माइ-चतुदैदोति । इद मन्‌! 
पितुः निर्दशपरगः आ्ानिर्वादकोऽदं चतुदेश्च समाः वर्षो न | 
रामं पुरं चन प्रवेक्ष्यामि ॥९॥ ह 
रा ठी०-नढ तदं खभवोऽपि दैव तिथ इस्यत आह" 


खसमद्धामिति । 

चीव पिप्रं राज्ये राज्यासने अभिषिच्यतामभि 
प्राप्यताम्‌ ॥ १९० ॥ 

११-१२ ] ति० री०-भभिपिच्यताम्‌ । मदाक्या 
तिशेषः॥ ११॥१२॥ | 

रा० टी०-पवमिति । हनमन्तमेवमेवश्कंतवा शम्‌ 
वमत्रवरीत्‌ ॥ \१९॥ व 

रा० 2०-तद्वचनाकारमाद-चृत्तज्ञ इति । 
शाखटत्तान्ताभिततस्त्रख्दारचटविक्रमम्‌ उद्‌ारौ अरि 
भिषेचय ॥ १२॥ ॥ 
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ग* रीर -अचिरादिति । अविशत्‌ शोप रावा. 
विति कङ्नव्नदत।द --आाल्यवान्ना्ानि ॥ ५९ ॥ कितौ विता केता ॥ ८२॥ 


शार दौ र~म वातिरश्य तव वाताजत कषावियत भा रीर -किश्कलारथैगिति । भविता वेता ५८६॥ 
भाद आल्यकानिति । केशर दािवानिर भाच्येवाान षौ | 


<३-८५ ] तिज रौ ९ -रवपने रतेः । अभिकाम साव. 
पटिः तत्तद्धि, मौकणं पर्ने गच्छनि भगच्छव १५९॥ | ककभणचिदवै, | 


॥ <३-५९॥ 
सोऽ दौर वृददत्व परनाह्तविति तवनात्वकश्चषं रा^ दौर-एवनिति | उववनैः 


पेच कादितेरिपेः 
0४४ नर पतापाभाद--भातयवानिति । ग्यक | भविक रभतनितितािता त उनि हि 
अगच्छत ॥८*॥ 


€ ] तिर रीर-सौकणं नदावध । दि पर्वणा,  भभानाव्‌ ॥ ८६ ॥ 


(+ 1.1 1 1 
ह ` दत जानन्ते जई धमोच 8 ८५॥ । । 

| -थ* टी*-चार्वति । पदृकचकतः शुरा्‌ चथ एव त्वः 
` कवभ्ोषत ॥ ८९ ॥ 
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कत्तरकाण्डपर्‌ ५. 
च८७ब 


वासवम्‌ । अनेन चसवै श्छ | 
8 फलमवेद्य च । उत्पपात छ भक ॥ ३६) | | 
"ग 1 4--0 ॥ 


डी 
पमिति शेषः । 
(ू ०-अयेति | राहुः वासवञ्त्खञ्य 
1, पूर्वमेव इवमत्समीपं मत्स 


+ कैत एति रां मेय 

शतं रीं प्योम इनरत्पात इनमरानिति 

च 

११ 

४. ति० री०-एवमवेकष्य 
हूति राहोः स्वरूपकथनम्‌ 


दिति पहुडुहुरभाषत (लोकद मेकान्वपि ५ 
॥, य*-उत्दगदति । शखरेष शति राषटुस्वरूपकथ- 

पक्क 
पन न [2 


एाकानपैरावतम्‌ ॥ ४४-४५॥ 
स्य ` 


! शाक गो, ९, । २ फलं मध्वा इरितराजमिति गे, १५३ 
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| 


का खाय ले [शफा की तस्द पर्वं के वी 


7 पुरी फा गये 1 षरा पर्हुंच पीले ने चाले 
का) 6७ ॥ 


तेन नादेन महता निजेगाम हरीश्वरः 


तद्‌ तासं सुग्रीवेण समागतः 11 ६< 
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एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे | 
गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌ । 4.66.20॥ - 
- व्याख्या : "गुहायां इति - तत्पर्वत गुहायाम्‌" पृस. १६८६. ) 


गुहायां पद को “तत्पर्वतगुहायां" इत्युक्ते “किष्किन्धायां जिसका अर्थ हं 
“किष्किंधा नाम से विख्यात गुहा "गुहावत्‌ पर्वतमध्यवर्तिनी पुरी" , 
हुआ ( किष्किंधा ६६ सर्ग, श्लोक स.२०) उसी किष्किंधा पुरी / नगर मे 
विराजमान विख्यात पर्वत मेँ माता अञ्चना देवी के गर्भृसे श्रीहनुमान जी 
का जन्म हुआ, तब से यह पर्वत “अङ्जनाद्रि" नाम से विख्यात हुआ । 


प्रहाभारत में "गुहा = किष्किंधा" शब्द का प्रयोग 
महाभारत - सभा पर्व - अध्याय 2-32 

तं जित्वा स महाबाहुः प्रययौ दक्षिणापथम्‌। 

भगुहामासादयामास किष्किन्धां लोकविश्रुताम्‌॥ 2-32-18(12623) 
`पुरा वानरराजेन वालिना चाभिरक्षिताय्‌। 

ततः कोसलराजस्य रामस्यैवानुगेन च। 

सुग्रीवेणाभिगुप्तां तां प्रविष्टस्तमधाहयत्‌"॥ 2-32-19(12624) 

तत्र वानरराजाभ्यां मेन्देन द्विविदेन च 


न्‌ 


` 2 |+ 


ततत 41 1 


` 
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ओर श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामयण में न केवल श्री हनुमान्‌ जी के जन्म स्थल 
पर्वत, गुफा के बारे मे अपितु किष्किन्धा में विराजमान अन्य विशेष पर्वत 
ओर अन्य गुफाओं के बारें में भी संपूर्ण उल्लेख ॒ , विवरण स्पष्ट रूपसे 
मिलता हे।, 

उदा : १) ऋष्यमूक पर्वत, माल्यवन्त, इत्यादि पर्वतो में विराजमान दिव्य 
गुफा, यह गुहा का सामान्य अर्थं हे। 

2 ) स्थान विशेष जसे किष्किन्धा, यहां सन्दर्भानुसार पद का अर्थ 
स्वीकार करना हे, जेसे उदा : ~ हरि - विष्णु. हरि - वानर, पदका 


6. प्र ) वाल्मीकि रामायण में गुहा शब्द का किष्किन्धा अर्थम प्रयोग 
किस सन्दर्भ मे कहा कहा प्रयोग कियागया है ? 
स) हां श्री वाल्मीकि महर्षिं जी ने अपनी रामायण मे अनेक जगहों मे 
किष्किन्धा के स्थान मे गुहा पद का प्रयोग किये हँ जहाँ जहाँ गुहा पद 
प्रयोग किये हँ वह नीचे दियागया है ओर सामान्य गुहा के बारे मे भी 
दिया हे । 
“गुहा = सामान्य गुहा पद प्रयोग सन्दर्भ “ 
राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुहा। 
शिलापिधाना काकुस्स्थ दुःखं चास्याः वेशनम्‌ । 3.73.39 ॥ 
तस्या गुहायाः प्राग्द्रारे महान्शीतोदको हदः। 
फलमूलान्वितो रम्यो नानामगसमावृतः। 3.73.40॥ 
तस्यां वसति सुग्रीवश्तुर्भिस्सह वानरैः। -इस गुफा के अंदर सुग्रीव अपने ४ 
मुख्य अनुचरों के साथ रहते थे यह निवास स्थान्‌ हे, (यह ऋष्यमुक पर्वत 
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के अंदर विराजमान गुहा, जहाँ वाली से त्रस्त होकर जिस ऋष्यमुक पर्वत 
पर सुग्रीव ने आश्रय लिया वह गुहा ) 
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त च्छिरवरे तस्य पव॑तस्यावतिएते। 3.73.4: 
आजओी, हम पम्पा चलँ, जो देखने में मनभावन हे। सुग्रीव, धर्मात्मा, सूर्य का 
पुत्र, बालि के भय से यहाँ से अधिक दूर चमकते ऋष्यमुक में ठहरे हए हें। 


यहां श्री राम जी ने भी सीता जी के अन्वेषण यें किष्किंधा में अनेक पर्वत 
ओर पर्वत गुफाओं का निरीक्षणकिया, ` 
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£ भ १.9 


रावण जब सीता माता जी का अपहरण करके आकाश मार्गसेलंकाले 

जारहा था, उस समय सीता माता जी ने किष्किन्धा नगर में ऋष्यमूक 
पर्वत पर वानरो को देख कर पुष्पक विमान से अपने आभरषण नीचे गिराए, 
तब सुग्रीव ने उन आभूषणोँ को एक “गुफा" मेँ संरक्षण किया ओर जब श्री 
राम जी से मित्रता हुई उस समय वही गुफा से उन आभूषणं को लाकरश्री 
रामजी को समर्पण किया 
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सुग्रीव के द्वारा माता सीताजी के आभ्ूषणोँं को संरक्षण किया गया 
“गुफा" उत्तरीयं गृहीत्वा तु शुभान्याभरणानि च। 
इदं पश्येति रामाय दर्शयामास वानरः । 4.6.15॥, 


ऋष्यमूकातस धर्मात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणाग्रजः 
जगाम सह सुग्रीवो वालि विक्रम पालिताम्‌ । 4.13.1॥ 


कन्दराणि च शलांश्च निर्दराणि गुहास्तथा। 
शिखराणि च मुख्यानि दरीश्च प्रियदर्शनाः । 4.13.6॥ 


इमां गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुमितोऽर्हसि । 4.26.7॥ 
(यहा गिरिगुहां इति - किष्किधां इत्यर्थः गो व्या) 


चतुर्दश समास्सौम्य ग्रामं वा यदि वा पुरम्‌ । 
न प्रवेक्ष्यामि हनुमन्ितुर्निर्दिशपालकः । 4.26.91| 


सुसमृद्धं गुहां रम्यां सुग्रीवो वानरर्षभः। 
प्रविष्टो विधिवद्रीरः क्षिप्रं राज्येऽभिषिच्यताम्‌ । 4.26.9|। 


श्रीरामजीनेश्री हनुमान जी को सुग्रीव के राज्याभिषेक के लिए 

सम्बोधित करते हुए कहां ! मे नियम के अनुसार किसी ग्राम, पुर मे प्रवेश 
नहीं कर सकता हूं, आप लोग समृद्ध शालिनी दिव्य “गुफा = किष्किन्धा" 
में प्रवेश कर" एेसा बोला, 
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इस श्लोक का अर्थक्याहै ? 


स) यह श्लोक अत्यन्त महत्वपुर्ण हे 

क्यू कि? 

स) क्यूकि 

1. जब सुग्रीव श्रीराम जी से पिलने के बाद अपनी नगरी किष्किन्धामें 
प्रवेश करते हँ उस समय यह भी वाल्मीकि जी किष्किन्धा के स्थान में 
"गुहा" शब्द प्रयोग करते हँ ओर 

2. जब लक्ष्मण जी वर्ष ऋतु समाप्त होने के बादश्री राम जी की आज्ञासे 
तुंग भद्रा के दक्षिण तट पर विराजमान माल्यवन्त पर्वत से सुग्रीव से मिलने 
केलिए किष्किन्धा नगर मेँ प्रवेश करते हं उस सन्दर्भमें भी 

श्री वात्मीकि जी ने गृहा" शब्द का प्रयोग करते हं । 


यहाँ “सुसमेद्धां गुहां रम्यां”, * प्रविष्टो" इस का अर्थ 

गुहा का अर्थ किष्किन्धां“ इत्यर्थः - “गुहां किष्किन्धां प्रविष्टष्टः ” 

गो.व्या) समृद्‌ शालिनी दिव्य गुफा में प्रवेश किया" यह अर्थ स्पष्ट हे 
इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता। 


प्रभूतसलिला सौम्य प्रभूतकमलोत्पला । 4.26.15 ॥ 
इति रामाभ्यनुज्ञातस्सुग्रीवो वानराधिपः। 


॥ ॥= 
॥ । 1 ऋ. 


५६ 
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प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्‌। 4.26.18॥ 


यह गिरिगुहा रम्या, प्रविवेश पुरीं रम्यां इत्युक्ते किष्किन्धां इत्यर्थः 

हृष्पुष्टजनाकीर्णा पताकाध्वजशोभिता। 

बभूव नगरी रम्या “किष्किन्धा गिरिगह्वरे” । 4.26.41॥ 

( किष्किन्धा “गिरिगहरे" इत्युक्ते पर्वताँ के बीच मे विद्यमान गुफा के 

समान नगरी "किष्किन्धायां इत्यर्थः" गो.व्या ) 

अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम्‌। 

आजगाम सह श्वात्रा रामः प्रवणं गिरिम्‌ 4.27.1॥ 

“प्रविष्टे वानरे गुहां - इत्युक्ते गुहां - किष्किन्धाख्ाम्‌ “ (गो. टी. व्या) 
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माल्यवंत पर्वत ( प्रस्रवण गिरि) - इस पर्वत में विराजमान गुफा ( जहां 
श्री राम जी ने लक्षण जी के साथ चातुर्मास्य व्रत किया उसी समय 
माल्यवंत पर्वत मेँ इसी गहा मेँ श्री राम जी ने ४ माह चातुर्मास्य व्रत केलिये 
निवास किया), 
तस्य शेलस्य शिखरे महतीमायतां गुहाम्‌ । 
प्रत्यगृह्णत वासार्थं रामस्सौमित्रिणा सह 4.27.4॥ 


01 


(अत्र "महतीमायतां गुहाम्‌” , "गिरिगुहा" इद्युक्ते माल्यवंत पर्वत में 
विराजमान गुहा ) 


# 


| 9 + क {3 ~; 


02 


# _  , शार ॥ 


[1105:॥/५५/५५/५/./041.0९.0171/4/21612/= 18]//00 50424601 55 
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गुहां प्रविष्ट सुग्रीवे विमुक्ते गगने घनैः। 
वर्षरात्रोषितो रामः कामशोकाभिपीडितः 4.30.1॥ 


तत्वदीपिका - अथ उक्तानुवादपूर्वकं रामस्य वृत्तान्तमाह गुहामिति । 
सुग्रीवेविपुक्त इत्यत्र अविमुक्त इति छेदः । सुग्रीवे गुहां किष्किन्धां प्रविष्ट 
गगने घनैरविमुक्ते आवृते सति वर्षरात्रोषितो रामः पाण्डरं गगनं दृष्ट्रा 
पुमोहत्युत्तरत्र सम्बन्धः ।। 4.30.13 ।। ( अत्र गुहां इत्युक्ते किष्किंधायां 
इत्यर्थः), 

त्वं प्रविश्य च किष्किन्धां ब्रूहि वानरपुङ्कवम्‌ । 

मूर्ख ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान्मम ।। 4.30.70 ॥। 
तामपश्यद्रलाकीर्णां हरिराजमहापुरीम्‌। 

दुर्गा मिक्ष्वाकुशार्दरूलः किष्किन्धां गिरिसङ्खटे । 4.31.16 ॥, 

अथ प्रतिसमादिष्टो लक्षणः परवीरहा। 

प्रविवेश गुहां घोरां ( रम्यां ) किष्किन्धां रामशासनात्‌ । 4.33.1॥ 


हनुमत्प्रार्थनानन्तरकालिकं लक्ष्मणवत्तान्तमाह अथेति । अथ 
सुग्रीवकर्मकहनुम्प्ार्थनानन्तरं प्रतिसमादिष्टः गुहाप्रवेशाय अङ्खदेन प्रार्थितः 
रामशासनादागतो लक्मणः किष्किन्धां प्रविवेश || 4.33.1 || 


( प्रविवेश गुहां घोरां किष्किन्धां इत्युक्ते किष्किन्धायां" इत्यर्थः ) 


स तां रलमयीं श्रीमान्दिव्यां पुषितकाननाम्‌। 
रम्यां रतसमाकीर्णा ददर्शं महतीं गुहाम्‌। 4.33.4॥ 
( महतीं गुहाम्‌ इति - दिव्यां महतीं गुहाम्‌ ) 


अञ्जनाम्बुदसङ्काशाः कुञ्रप्रतिमोजसः( कुद्चरेन्द्रमहौजसः । 
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अञ्ने पर्वते चेव ये वसन्ति प्लवङ्गमाः। 4.37.5॥ 
( किष्किन्धा नगरी स्थित अञ्जिनाद्वि पर्वत मे निवास करने वाले वानर) 


अञ्न - यहाँ “काजल वर्ण“ भी अर्थ हे, “हाथी के जैसे वर्ण वाले बृहत 
पाषाण रूप पर्वत दोनो अलग अलग रूप से प्रयोगकियाह, 


ततस्तेऽञ्जनसङ्काशा गिरेस्तस्मान्महाजवाः। 
तिसः कोट्यः प्लवङ्खानां निर्ययुर्यत्र राघवः। 4.37.20॥ 


( तस्मात्‌ गिरेः अञ्चनगिरेः निर्ययुः -ति, गोटी व्या,), 


किष्किन्धा नगरी मेँ स्थित किष्किन्धा पर्वत ही उङ्खनाद्वि पर्वतहे। इस 
पर्वत से माल्यवन्त पर्वत बहुत दूर मे हे । किष्किन्धा नगरी पम्पा पटण के 
बाहर माल्यवन्त पर्वत हे, किष्किन्धा नगरी / किष्किन्धा /अञ्जनाद्रि पर्वत 
तुङ्गभद्रा नदी के उत्तर दिशा में हं ओर माल्यवन्त पर्वत ॒/ प्रस्रवण गिरि 
जहा श्रीराम चातुर्मस्य केलिए जिस पर्वत मे रहतेथे ) वह नगर से द्र 
तुङ्गभद्रा के दक्षिण दिशामेंहं 
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"तिसः कोट्यः प्लवङ्कानां निर्यसुर्यत्र राघवः। 4.37.20॥ 
अञ्जनाद्वि पर्वत में रहने वाले तीन करोड वानर श्री राम जी जिस माल्यवन्त 
पर्वत में विराजमान थे उसी प्रवण गिरि केलिए सभी वानर गए । 
अञ्जनादि पर्वत के बारें में वात्पीकि रामायण में अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख है 
यह पर्वत किष्किंधा में ही स्थित ह, ओर यहाँ इस वाक्य को लेकर विपरीत 


अर्थ निकालकर दुरुपयोग करने वाले बहुत लोग॒ यह बोलते हँ कि यह 
अञ्जनादि पर्वत हमारे क्षेत्र मैं हे, ओर यहाँ से किष्किंधा वानर गए, एेसे 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक अरः 


दावा करने वाले लोगों में तिरुपति / नासिक / ्यारखंड के गुमला नामक 
स्थान हे, यहोँ इन जगहों का वाल्मीकि रामायण मेँ या अन्य कही भी लेश 
मात्र भी उल्लेख नही हे। यदि अन्यत्र किष्किन्धा क्षेत्र हे तो, वहा उसक्षत्र 
कानाम जरूर श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामायणमें उसीक्नेत्रकानाम उल्लेख 
करते । परन्तु एेसे किसी अन्यक्षेत्र कालेश मात्र भी प्रस्तावन नहीं हे । 
किष्किंधा के अलावा अन्य किसी जगह का कोई प्रामाणिक, प्रमाण नही 
हे. 


ततः पर्वतमासाद्य ऋष्यमूकं नृपात्मज। 4.46.23॥ 
न विवेश तदा वाली मतङ्गस्य भयात्तदा। 
एवं मया तदा राजन्प्रतयक्षमुपलक्षितम्‌। 4.46.24॥ 


पृथिवीमण्डलं कृत्खं गुहामस्यागतस्ततः। 
श्री सुग्रीव जी श्री हनुमान इत्यादि अपने ४ मित्रों कि सात्‌ ऋष्य मूक पर्वत 


मे रहते थे : ऋष्यमूके गिरिवरे पम्पापर्यन्तशोभिते । 
निवसत्यात्मवान्वीरश्चतुर्भिस्सह वानरैः। 3.72.12॥ 


4.ए ऋष्यमूकपर्वत के से आया ? 
स) इस ऋष्य मूक पर्वत को ब्रह्मा जी ने निर्माण किया थाः 
ऋष्यमूकश्च पम्पायाः पुरस्तात्पुषितद्रुमः। सुदुःखारोहणो नाम 
शिशुनागाभिरक्षितः। 3.73.31॥ उदारो ब्रह्मणा चेव पूर्वकाले विनिर्मितः 


ए 5 न रु । 


श्री हनुमान्‌ जी का जन्म त्रेतायुग में दक्षिण भारत में ( वर्तमान कर्नाटक 
राज्य) पम्पाक्षत्र तुङ्गभद्रा नदी के तट पर विराजमान किष्किंधा नगरी में 
हुआ, यहोँ “गहा” का अर्थ साक्षात्‌ स्थान विशेष हे "किष्किंधा" 
(यथा रामायणे।१।१।७०। “किष्किन्ध्यांरामसुग्रीवोजग्मतुस्तौगुहांतदा॥) 


] ] 
 ५।५4. 
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भगवान श्री हनुमान जी की जन्मतिथि 
रः भगवान हनुमान की जन्म तिथि कव हि?, यह किस म्रंथ में वर्णित 
, 
उत्तरः श्रीमद वाल्मीकि महर्षि द्रारा लिखित "आनंद रामायण" मेँ है, 
प्रश्रः क्या आप प्रणामश्लोक कह सकते है, 


उत्तरःआनंद रामायण के सारकंडा मेँ 1 उवे सर्ग का 163 वां श्लोक हे, 
प्रश्रः न जन्म तिथि विषय प्रसंग कौन किसको किस संदर्भमे बता 
रहा है? 
उत्तरः जिस समय श्री राम ने श्री अगस्त्य से श्री हनुमान के जन्य को कथा 
सुनाने की प्रार्थना कौ तब महर्षी श्री अगस्त्य जी ने श्री राम को श्री हनुमान 
की जन्म तिथि ओर पूरी कहानी बताई। 
प्रश्रः इस का प्रमाण श्लोक क्या है? 
उत्तरः श्लो"महा चैत्री महाचेत्रीपूर्णिमायां समुत्प्नो अंजनी सुतः" 
- आ.रा स.13.163, "चेत्र शुक्ल पूर्णिमा" चेत्रमास पूर्णिमा तिथि को 
हनुमान जी का जन्म अजनिसुत के रूपम हुआ था। 


0 22 > 


क 9 
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श्लोक, ग्रंथ, प्रमाण, श्री मद वाल्मीकि महर्षि द्वारा विरचित 
"आनंद रामायण" 


ज्नानलल् जन 
व 9 


^. 


(00-0.1400५८७५ छक ४७0३ 001७९40). 090२4 6 ०भ पणां 


श्लोकः " महाचैतरपूर्णिमायां समुत्पत्नोऽञ्जनीसुतः" || ` 
सा.का -13.163, 


४ नोर नन्‌ः' श्वयैमतरुखन्ध्वादितयामासदुमति विष्णुनायेदतायुदेतेषामेतादृशंवरम्‌ ॥ तदयत्निहतस्तेनश्वेतद्वीपंवनाम्यहम्‌ का 
४ १३७ न ुयतवोम्कम्‌ ॥ न १३८ जाननवमहारक््मी सजहारा्वनीसुताम्‌ -॥ १ - 
यामासलत्तकाक्षन्वधनिजम्‌ १३९ ॥ ध्रीरामचंद्रउवाच. ॥ ` बा मि त ॥ रीद्रौवानराकारोजज्ञातइतितच्चरतृम्‌ _१० 

खगस्त्यउवाच ॥ मेरोसणैमयेर्वसमार्याबहमणः करबरह्माध्यालारिंचित्तदत्यजत ॥ मगीपतितमा 
न ४२ नः ४३ कदाचि्पयन्मेरीफटमूखाथगयतः ॥ अपदयदिव्य 
म्म मति िलानिपातनलोतरे ४५ सानयत विरतययवीः॥ 


मदरारीएयौकपीश्वरः ॥ एवतेकथितंरामयथाणष्टलयामम ५२ ॥ वि ॥ यदाऽसं 
|| नंदनः 4३ नवेदरविवरनैजंवाच्िल्यपरक्रमः ॥ इतिरामवचश्वलाएनस्तंस्निरत्रवीत्‌ 49 केतरीनामविल्यातःकपिरंजनपवते ॥ तस्यास्तांचशमेपल्योवान 
यौविकदागिरी 44 ्वगस्यांजनीनाभ्रीस्थितातावचखात्तदा ॥ पपातपायसमयपपिडोयभरीमुखाडवि 4६ यदानीतस्तककेय्याकरादृभ्याणमःणरा ॥ तंपिडमक्षया 
[| मासवानरीहयठतोपमम्‌ < एतस्मिन तरेतजमानरस्यासमागतां ॥ पतिनारहितेतेद्रक्रीडत्योवसनंतयोः ५८ अहरत्पवनोविगादृष्ावाय॒स्तदटूरवः ॥ अंजनीप्र 
्यामासतयामोगंचकारः. ५९ तथैवमराथयामासमाजरास्यानिकरतिः ॥ तयाऽक्ोद्रतिततसोऽपिपव॑तमूदधेनि १६० तयास्तास्याुतपनरा 
जायी ःसमगरद्धोरःपिशाचोष्ैरस्वनः 8१ वैत्रमापिसितेपक्ेहरिदिन्यांमघामिषे ॥ | 
(ऽजनीसतः(॥ वदैपिकलपमेदेनबघाटत्यपिकेचन ६३ य वसुम्‌ ॥ मतवापकफटेचेतिनिशृठरल्योरडत ना || १९०५ 
नमासतिः ॥ रास्तस्मिन्दिनेदरयवैूरयरघूत्तम ६4 तम्‌ ॥ तदाराहमैयदिवरविसक्वैद्रमाययो ६६ हम 1 | 
|| पी्डकरम्यहम्‌ ॥ दततूर॑वयाघरयःपीडार्तपरेवर ६७ ततरवप्॑स॒सनतत्शीधेगिवारय ॥ तद्राहवचनादि ्रःसमारयगजोपरि ९८ देषछतीययावगाददय || 


| 7 १ वायुस्तदूरतःइतिपाठः ( २ एकादरयामित्यथैः । 
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विषय 


सारकाण्ड 


प्रथम सगं 

मङ्खगलाचरण 

रघुबश्चको सदिस वंश्चावको 

राकणका ब्रहमास्ते अपने मरणका हतु 
पूना, च्रह्याका रामके हायों रावणके मरणका 
मविष्य बतलाना भौर रावणका कनैसल्याको 
सन्दूकमे वंद करके खमुद्रनिवासौ तिनिगलको 
सरोपना 

महाराज दशरथके साय कौसल्याका गांधवं. 
विवाह 

दखरयजीका सु्मित्रा-केकेयोके साय विवाह, महा- 
राज दञ्चरयका देव-दानववुद्धनें जानां 
उख युद्धमें कैकेयोका रयको टूटी धुरी अपना 


विषथ 

राम-मणको लेकर विर्यामित्रकां जनक- 
पूरको प्रस्यान भौर अहल्योद्धार 

रामके आगमने जनकपुरनिवाचिनी कल 
नामका हर्षोल्कास 

राजा जनक द्वारा अपनी प्रतिज्ाको पोषणा 

रावण द्वारा धनुष उठानेका प्रयास ओर उसमें 
विफलता, समामे रामका आगमन 

सोताको रामको देखना जौर मुग्ध होकर मन 
ही मन देवताते प्रायेना करना 

समके हायों ्िकधनुष {टना 

राजा जनकके अज्ानुक्तार सोताका राजश्चमा्ें 
जाना ओर रामक गलेमें वरमाला डालना 

राजा जनकका महारयाज दश्चरयके वासर निमंत्रण 
भेजना, रामादि चात जताओंके चिवाहका निश्चय 
बोर सोताके जन्मका वृत्तान्त 
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पृष्ठ 


११ 


१३ 
41 


१५ 


१५७ 
4 ~ 


१९६ 


ॐ 


मंदिरे प्रवेश 

हनृमातृका मैरावणकी पलौमे ठैरावण-प रवण- 
के मरणका उपाय पृषता भौर उप॒ नागकन्याका 
उन दोनो मृह्युका उपाय बताना 

रामके (रा ठेरावण-मेरावणका वध 

३8 नागकन्याको रामका वरदान, रावणका 
्यकंकौ जगाना, रावणकी प्रणामे उसका 
समरभूमिमे जाना भौर रामके हायो वुम्मकगंका 
निधन 

मेधनादका निकुम्भिला देवीके मंदिरमे ज।कर 
य्न करना बौर हृनुमात तथा रक्षण दाग 
पत्विष्वेष 

तक्ष्मण दवारा मेषनादका वध 

पुलोचनाका षती होना 

रावेणका षोताको राका कटा हमा नकली 
सिर दिाना 

मन्दोदरोका रावणको समक्ाना ओौर रावणका 
रामरके सक्ष नकली सीताको काटा 

राम-रावणका भीषण पुदर 

रामक हयो रावणका वष 


दाद षगं 

राम-सीताका मिलन 

रापकी अयोध्या लौटनेकी तैयारी बौर 
वि भीषणके प्र 

रामका त्रिजेटाको वरदानं 

रामका अवध्यान, मागमे सम्पातीमे गेट 
रौर राका सोताको विविष श्य दिषठाना 

उपर अवषि बीततै देकर मरतका चिते 


१९ | योद सगं 
रामके पटौ आसत्य आदि श्पिर्योका भग- 
१२९ | मन, रामका अगस्त्ये मेषनादका वृत्तांतं पूना 
४ | बौर उका बताना 
। रावण-कुपमकगं भादिकौ अन्मकया 
| भाताकौ अश्ञाते रावणका शिवक्ता तेन 
| कंलाश जाना बौर अपने मस्तकं कटक 
| शिवजीको प्रषनल करना तथा वरदान पाना 
रावण कुम्भकं विीषणका तप करके ब्रह्माः 
। को प्रन्ने कटा बोर उने वरदान पना 
१२६ । रावणको कबेरपुत् नलङुबरका शाप, मेषनाद- 
१९७ श हनरको पराजित करना भोर उप्का इननित्‌ 
ताम पडना 
राणक! बालिति लहने जाना भौर बािका 
उपे अपनी क्म रख लेना 
रावणका वानरराज वालि पुदर करने आना 
बौर परास्त हिना 
रावणका राजा भरनरण्यते एद बौर उनका 
रावणको शाप 
। रावण-पनल्ुमारका वार्ताशप, रावणौ घेत- 
द्रीपयात्रा ओर वही स्ियोके हषो पिटना 
१३३  रालिपुग्रोवकी जन्मकथा 


१२८ 
१२९ 


१३०, 
१३१ 
१३२ 


१३४ -: "~: ~~ क जन्मकथा 
१३५  हृनूमातृका दूयेको निगहता, हैनुमातृपर 
हका वञ्चशरहार पवक कोप बोर हनुमानुको 
ब्रहमाका वरदा 

हरेक राहूको शयं देना भौर हनूमाधृको 


१३ 


न्व 
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ब्हमाका कालिको किच्किधाका राय देता 


१४६ 
१४७ 
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१५६ आनन्द्रामायणे [ सैः १३ 
मतेभदिग्जम्पाभृद्ाली पर्या कपीश्वरः । एवं ते कथितं राम यथा पृष्टं त्वया मम ॥१५२॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 


यदाऽसौ बालिना बंधुः किष्किन्धाया बदिष्कृतः । 
दा तस्येव घचिवः श्रीमान्प्वननंदनः ॥१५३॥ 
नदद किं बलं नैजं बालितुल्यपराक्रमः । इति रामदचः श्रत्वा पुनस्तं श्रनिरत्रवीत्‌ ।।१५४॥ 
अगस्तिक्ष्वाच 
केसरीनाम विख्यातः कपिरंजनप्वते । 
तस्यास्तां च शुभे पल्यौ भानयविकदा गिरौ ॥ १५५॥ 
प्लवंगस्याञ्जनीनाम्नी स्थिता तावच्च खात्तदा । 
पपात पायसमयः पिंडो गृधोगखाद्धःरि ॥१५६॥ 
यदा नीतस्तुंकेय्या करादृगध्रथा शमः पुरा । तं पिंडं भक्षयामास वानरी धरतोपमन्‌ ॥१५७॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र मार्जारास्या प्रमागता । पतिना रदिते ते दे कीडत्यौ वसनं वयोः ॥१५८॥ 
प्दरत्पवनो वेगादृदष्टा वायुस्वदरवः । 
अंजनी प्राथयामरास त्या भोगं चकार सः ॥१५९॥ 
त्थ प्रायंयामास मार्जारास्यां स निकरौतिः । तयाञकरोद्रतिं घन्र॒ सोऽपि पर्वतभूद्धंनि ।।११०॥ 
वयोस्वाभ्यां सम्रुत्यन्नो बानर्वा मारुतात्मजः । 
मार्जा्याः समथूदरोरः पिश्वाचो षषरस्वनः ॥१६१॥ 


चैत्रे माति सिते पपे हरिदिन्यां मघाऽभिषे । नक्षत्रे स सथरत्पन्नो दलुमान्‌ रिपुद्दनः ।।१६२॥ 
सपणः बदन्वि करपभेदेन बुधा इत्यादि केचन ॥१६२॥ 
यः बं दृषटोषंवं िभावसुप्‌ । 
मत्वा पक्वफलं चेति चिधृदधुर्लीलयोर्प्लुतः ॥१६४॥ 


भूतकर ब्हमजीने वानरेन्द्र छक्षविरजाको किष्किथा नगरौका उत्तम राज्य दे दिया । जहार वह्‌ 
पुकि साय रहने लगा ॥ १५१ ॥ उश लराजके मर जानेषर 
कपीश्वर वाली हना । है राम ! जो आपने पृछा, जैने कह सेव कह दिया ॥ १५२ ॥ धी रामचन्द्र बते 


मा्जारास्या वानरी भी भा पटुची । - दोनों क्रीडा कर रहौ चीं। तभी उन दोनोके 
वरस्वोको पवनेने उङञाकर ऊ उद्या र लिया । पात्‌ अंजनीते प्रा्यना करके उसके साष 
वायुने भोग किया । १५८ ॥ १५९ ॥ उसी भ्रकार नि्रंतिने मार्जारिस्यासे परायना करके पवंतकरे शिखरपर 
उसके साय रति कौ ॥ १६० ॥ उन दोनोसे उन ॒दोनोमे-वानरोते मास्तारमज हनुमान्‌ तया मार्जारीषे 
चोर यर्धेरस्यन पिराच उत्पन्न हज ॥ १६१ \ चन्र शुक्ल 0 ह दिन्‌ दमः 
का जन्म हना पा ॥ १६२॥ कछ पण्डित कल्पनेदते | चतक ९गिमाने इनमायेका शुभ जन्म दगा । देखा 
कते ह ॥ ९६३ ॥ वे हनुमान्‌ बाल्यकाले हौ सूयक दं सनं 
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वाल्मीकिरमावणान्तर्गतं 
मूलरामायणम्‌ 
सस्कृत - हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 
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श्रीमद्धाल्मीकि - महामुनिक्रत शतकोटिरामच्रितान्तग्ति 1190 शै 


आनन्द रामायण £ 


९.सार-काण्ड २.-यात्रा-काण्डः दे-याग- काण्ड ४.-चिलास- काण्ड ९.जन्म- काण्ड 
€ .चिवाह - काण्ड ७ . राज्य- काण्ड < - मनोहर - काण्ड < -पूर्णा-काण्ड 


नौ काण्ड (सम्पूर्ण) 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, श्रीशिकमहापुराणा - भाषा, ` श्रीयोगवासिष्ठ ~ भ्राषा 


श्रीमद्डधागवत का अनुवादरूप सुसखरसागर तथा महाभारत आदि 
अनो के अनुवादक एवं अनेक पुस्तकों के मूल रचयिता 


५ = र १ 1 र 


कक क: 


१८ 


लेखक 
पऽ श्री रामल्नग्न पाण्डेय “विशारद 


रूपे ठाकुर प्रस्राद भ्रकाशान 
ऋच्यौडीगली, वाराणसी-२२९००९ 


षन्‌ 20912 ई0 
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10. श्री हनुमान जी का जन्म स्थल ओर जन्म वृत्तान्त निरूपण 


जहां माता अञ्जना देवी ने हनुमान जी को जन्म दिया वही “किष्किन्धा” 
पर्वत बाद में अञ्जनाद्री नाम से विख्यात हआ, किष्किन्धा पर्वत ही 
उब्जनाद्वि पर्वतहे। 


ततः प्रतीतं प्लवतां वरिष्टमेकान्तमाश्रित्य सुखोपविष्टम्‌ | 
सञ्चोदयामास हरिप्रवीरो हरिप्रवीरं हनुमन्तमेव ।। 4.65.34 ।| 
अनेकशतसाहस्रं विषण्णां हरिवाहिनीम्‌ । 
जाम्बवान्‌ समुदीक्षयेवं हनुमन्तमथाब्रवीत्‌ ।। 4.66.1 ।। 
अप्सराप्सरसां श्रष्ठा विख्याता पुञ्चिकस्थला । 
अञ्नेति परिख्याता पत्री केसरिणो हरेः || 4.66.8 ॥| 
विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
अभिशापादभूत्तात वानरी कामरूपिणी || 4.66.9 || 
दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्चरस्य महात्मनः । 
कपित्वे चारुसर्वाङ्गी कदाचित्‌ कामरूपिणी ।। 4.66.10 ॥। 
मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी । 
विचित्रमाल्याभरणा महार्हक्षीमवासिनी । 
अचरत्‌ "पर्वतस्याग्रे प्रावृडम्बुदसत्रिभे || 4.66.11 | 
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अप्सरेति निर्देश आर्षः || 4.66.811 || 
तस्या वस्तं विशालाक्ष्याः पीतं रक्तदशं शुभम्‌ | 
स्थितायाः "पर्वतस्याग्रे मारुतो ऽपहरच्छनैः || 4.66.12 | 
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माता अजना देवी क। श्री बाला हनुमान 
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किष्किन्धा अ्जनाद्रि पर्वत के ऊपर विराजमान श्री हनुमान जन्मभूमि में 
छोटा मन्दिर अत्यन्त पुरातन हँ । अञ्चनाद्वि पर्वत अत्यन्त विशाल रूपमेंहे 
ओर पर्वत के लिये २ द्वार है एक उत्तर (पुराना) दर्षिण ( नया) पर्वत के 
ऊपर चढने केलिये “५२५ सीडियां हे, जहा माता अञ्जना देवी ने श्री बाल 
हनुमान को जन्म दिया उस गुफा के ऊपर ( ठीक उसी जगह मे पर्वत के 
शिखर कोने पर (अचरत्‌ पर्वतस्याग्रे, वारा कि.सर्ग ६६ श्लो १९, स्थितायाः 
पर्वतस्याग्रे, श्लो १२, 


३ पुराने ( १५५२० फीट्‌ ) दिव्य मन्दिर हे । 

९) श्री हनुमान्‌ जी का, २) माता अङ्ना देवी का । 3) भगवान श्री रामचद्र 
दरबार मन्दिर, इस मन्दिर में माता अञ्चना देवी की गोद मेँ बेठे हये बाल 
हनुमान का दिव्य विग्रह भी विराजमान हे । यह दोनों मद्दिरों मे अभी भी 
पूजा हो रही हं । विगत लाखों वर्षो से अनेक श्रद्धालु देश विदेश से इस 
मन्दिर मे आकर भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहे हँ । इसके साथ ही 
किष्किंधा में २०० छोटे मंदिर भी है, जो भगवान हनुमान के इतिहास पर 
प्रकाश डालते है 

तु तत्रेव सम्भ्रान्ता सुवृत्ता वाक्यमब्रवीत्‌ । 

एकपल्रीव्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति । 

अङ्नाया वचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत || 4.66.16 ।। 

स तामिति । तां गतात्मा तद्रतचित्तः । तां पर्यष्वजतेति सम्बन्धः| । 15,16 || 
न त्वां हिंसामि सुश्रीणि माभत्ते सुभगे भयम्‌ | 

मनसा ऽस्मि गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनीम्‌ ।। 4.66.17 | 

नेति । न हिंसामि पातिव्रत्यात्न प्रच्यावयापि ।। 4.66.17 ।| 
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श्री बाल हनुमान मन्दिर पर्वत (श्री हनुमान जी का बाल्य लीला स्थान) 
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वीर्यवान्‌ बुद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रो भविष्यति । 

प्रहासत््वो महातेजा महाबलपराक्रमः । 

लङ्घने प्लवने चेव भविष्यति मया समः ।। 4.66.18 ।। 

एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे 
प्लवगर्षभम्‌।। वा.रा 4.66.19,20 ॥) ति.टी.व्या - ततस्तुष्टा मनसा 
महादेवततेजः संक्रम कथनात्‌ गुहायां तत्पर्वतगृहायां तदानीमेवेति भावः, 
भावः अत्र गुहायां इत्युक्ते किष्किन्धायां, ( तत्पर्वतगुहायां इत्युक्ते 
किष्किन्धायां | 


स त्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः || 4.66.28 || 
मारुतस्यौरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः | 

माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः । 

ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः ।। 5.35.80|। 
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बुद्ध्यस्व पवनात्मजम्‌" इति पवनात्मजत्वमुक्तम्‌, तत्कथं 
वानरस्येत्यपेक्षायामाह माल्यवानिति । गच्छति अगच्छत्‌ || 5.35.80।| 


हं हरिणः : 
[क्‌ स्वव कमणा 


वैदे: सुत्त 

तो देवि राघवो नयिता धुवम्‌ 0, न्धा 
नैर ॥ < ॥ अतु 
वक्छय्ष्मभ्यासुमोचानंदजंजलम्‌ ॥ <९९ ॥ ध 


न प्म 
6-9. 


स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः । 

तार्थं नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌ ।। 5.35.81 || 

सः गोकर्णं गतः । देवर्षिभिः तत्रत्यैः दिष्टः नियुक्तः । शम्बसादनं 
तीर्थीपद्रवकारिणमसुरं शम्बसादनाख्यम्‌ । उद्धरत्‌ उदहरत्‌ | 
देवर्षिप्ार्थनया अवधीदिल्यर्थः || 5.35.81|| 

तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिलि । 

हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा || 5.35.82|| 

हरिणः हरेः केसरिणः क्षत्रे पत्याम्‌ अञ्नायां जातः पितुर्देशान्तरगमनकाले 
जातः । अनेनान्यक्षत्रे कथमनयेनोत्पादनमिति शङ्का पराकृता ।। 5.35.82॥| 
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हते ऽसुरे संयति शम्बसादने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात्‌ । 
ततो ऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिलि प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः ।। 5.5.89 
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श्री बाल हनुमान जीवन कथा, जन्म वृत्तान्त 


| प्राचीन हस्तशिल्प कलाकृतियां 
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` नः " । ~ 
एतिहासिक पम्पाक्षेत् मे स्थित पुरातन मन्दिर के पीके विराजमान किष्किन्धा 
पर्वत 
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किष्किन्धा के कई मंदिरों में श्री बाल हनुमान जीवन कथा, जन्म वृत्तान्त 
प्राचीन हस्तशिल्प कलाकृतियां, 
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माल्यवन्त पर्वत - प्रस्वणगिरि 
यम्‌ तु पश्यसि तिष्ठन्तम्‌ मध्ये गिरिम्‌ इव अचलम्‌ | ६-२८-२८ 
सर्व शाखा मृग इन्द्राणाम्‌ भर्तारम्‌ अपराजितम्‌ | 
तेजसा यशसा बुद्धया ज्ञानेन अभिजनेन च || ६-२८-२९ 
यः कपीन्‌ अति बभ्राज हिमवान्‌ इव पर्वतान्‌ | 
किष्किन्धाम्‌ यः समध्यास्ते गुहाम्‌ सगहन द्रुमाम्‌ || ६-२८-३० 
दुर्गाम्‌ पर्वत दुर्गस्थाम्‌ प्रधानैः सह यूथपैः | 
सस्य एषा कान्वनी माला शोभते शत पुष्करा || ६-२८-३१ 
कान्ता देव मनुष्याणाम्‌ यस्याम्‌ लक्ष्मीः प्रतिष्टिता | 
एताम्‌ च मालाम्‌ ताराम्‌ च कपि राज्यम्‌ च शाश्वतम्‌ || ६-२८-३२ 
सुग्रीवो वालिनम्‌ हत्वा रामेण प्रतिपादितः | 
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एवम्‌ उक्त्वा महातेजा रावणः पुनर अब्रवीत्‌ | 

चारिता भवता सेना के अत्र शुराः प्लवम्‌ गमाः || ६-३०-१६ 
कौटशाः किम्‌ प्रभावाः च वानरा ये दुरासदाः | 

कस्य पुत्राः च पौत्राः च तत्वम्‌ आख्याहि राक्षस || ६-३०-१७ 
तथात्र प्रतिपद्स्यापि ज्ञात्वा तेषाम्‌ बल अबलम्‌ | 

अवश्यम्‌ बल सम्ख्यानम्‌ कर्तव्यम्‌ युद्धम्‌ इच्वता || ६-३०-१८ 


जन्म वृत्तान्त : धर्म संस्थापन के लिए एवम्‌ असुरो का संहार करने के 
लिए श्री विष्णु भगवान ने अयोध्या मेँ श्री राम चंद्र के रूपमे अवतार लिया, 
ब्रह्मा जी की प्रेरणा ( देवतास्सर्वास्स्वयम्भू्भगवानिदम्‌ - 1.17.1) से 
समस्त देवताओं ने भी भगवान श्री राम जी की सहायता के लिए ( 
विष्णोस्सहायान्बलिनस्सृजध्वं कामरूपिणः 1.17.2 ) वानरो के रूप में 
किष्किंधा में अवतार लिया उसी समय मं श्री रुद्रात्मक श्री हनुमान्‌ जी का 
अवतार भी हु, 

एकादशरुद्र शिव अवतार श्री हनुमान्‌ जी 


प्रश्रः कुछ लोग कहते है कि श्री हनुमान्‌ जी रुद्र के अवतार है इस का 
क्या प्रमाण है ? 

स) हाँ श्री हनुमान्‌ जी रुद्र के अवतार हँ । शिवजी का हनुमान के रूपमे 
अवतार तथा उनके चरित्र का वर्णन हें श्री शिव महापुराण मे स्पष्ट सिद्ध 
हे, 
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श्री शिवमहा पुराण :- शत रुद्र संहिता - अध्याय - २० मे 
नन्दीश्वर उवाच : अतः परं शृणु प्रीत्या हनुमच्वरितं मुने । 

यथा चकारासु हरो लीलास्तद्रूपतो वराः।१॥, 

शिवावतारं च प्राप वरान्दत्तान्‌ सुरर्षिभिः शि.पु अ-२०- शलो ९ ॥ 
चकार सुहितं प्रीत्या रामस्य 

रुद्रांश: ॥ श्लो १२॥, हरांशजः शि.पु ॥ श्लो १४॥, गिरिशांशजः ॥ शलो 
१४॥ 

श्लो : अप्सराप्सरसां श्रा विख्याता पुञ्चिकस्थला। 

अञ्िनेति परिख्याता पत्री केसरिणो हरेः। 4.66.8॥ 

विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा भुवि। 

अभिशापादभूत्तात वानरी कामरूपिणी । 4.66.9॥ 


दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्चरस्य महात्मनः। 
मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी। 4.66.10॥ 
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विचित्रमाल्याभरणा महार्हक्षौमवासिनी। 
अचरत्पर्वतस्याग्रे प्रावृडम्बुदसत्निभे। 4.66.11॥ 


पुञ्चिकस्थला नाम की एक विख्यात अप्सरा थी वह समस्त अप्सराओं में 
उग्रगण्य थी, श्राप के कारण कपियोनी मेँ महा मनस्वी वानर कुञ्चर की 
पुत्री रूप मे जन्म हुआ, वही अञ्चना देवी के नाम से विख्यात हर्ई। वह 
अञ्चना देवी इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी, उनका विवाह 
वानरराज श्री केसरी से हुआ, ओर वे दम्पती किष्किंधा में रहते थे, 
पम्पाक्षत्र किष्किंधा मेँ स्थित माल्यवन्त पर्वत पर रहने वाले केसरी एक 
दिन देवर्षियों के आदेश से शंबसादन नाम के एक राक्षस का संहार करने 
के लिए गोकर्ण क्षेत्र गए | उस समय ( किष्किंधा में रूप ओर यौवन से 
सुशोभित होने वाली अञ्चना देवी पानवी स्ती का शरीर धारण करके 
किष्किंधा पर्वत के शिखर पर 
( सितायाः पर्वतस्याग्रे मारुतोऽपहरच्छनैः। 4.66.12॥ ) 


(क 
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पर्वतस्याग्रे इति किष्किंधा अद्खनाद्वि पर्वतस्याग्रे ) विचर रही थी, तब वायु 
देवता ने लोक कल्याण के लिए मानसिक रूप से अङ्ना देवी के ऊपर 
अनुग्रह किया | 

( मनसाऽस्मि गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनीम्‌ 

वीर्यवान्बुद्धिसम्पन्नः पुत्रस्तव भविष्यति। 4.66.18॥ 

महासत्वो महातेजा महाबलपराक्रमः ) 

लङ्घने प्लवने चैव भविष्यति हि मत्समः। 4.66.19॥ ) 

तब वायु देवता अञ्चनी देवी से बोले, हे देवी ! श्री राम के कार्य की सहायता 
के लिए तुम्हारे गर्भसे मेरे ही अंश द्वारा तुम्हे एक पुत्र प्राप्त होगा, जो मेरे 
जेसा पराक्रम बुद्धि बल सम्पन्न होगा, एसा अनुग्रह करने के बाद अञ्जना देवी 
ने किष्किंधा पर्वत पर स्थित दिव्य गृहा मेँ हनुमान जी को “चेत्र शुक्ल 
पूर्णिमा" “महा चेत्रीपूर्णिमायां समुत्पस्नो ऽञ्जनीसुतः - आ.रा.सा-१३,१६२“ जन्म 
दिया 

एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे 
प्लवगर्षभम्‌। 4.66.20॥ 

तदा शैलाग्रशिखरे वामो हनुरभज्यत।. 

ततो हि नामधेयं ते हनुमानिति कीर्त्यते। 4.66.24॥ 

स त्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः। 4.66.29॥ 

मारुतस्यौरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः। 

त्वं हि वायुसुतो वत्स प्लवने चापि तत्समः। 4.66.30॥ तब वायु देवता ने 
अञ्जना देवी से कहा हे देवी | श्री राम के कार्य मे सहायता के लिए तुम्हारे गर्भं 
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(से मेरा ही अंश से तुम को एक पुत्र प्राप्त होगा,.जन्म लेगा, जो मेरे जेसा 


पराक्रमी, बुद्धि बल से सम्पन होगा, एेसा अनुग्रह करने के बाद अञ्चना देवी 
ने किष्किंधा पर्वत पर स्थित दिव्य गुहा मेँ हनुमान जी को “चेत्र शुक्ल 
पूर्णिमा" “महा चेत्रीपूर्णिमायां समुत्पन्नो ऽञ्जनीसुतः“ - आ.रासा-१३.१६२) मे 
जन्म दिया “एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महाबाहो 
प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌। 4.66.20॥ 
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वाली सुग्रीव का युद्ध । 
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पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा मे विराजमान अन्य पर्वत: 
श्री हेमकूट पर्वत, ऋष्यमूक पर्वत, मातङ्ग पर्वत, माल्यवन्त पर्वत ८ 
प्रस्रवण गिरि ) किष्किन्धा अङ्खनाद्वि पर्वत, गन्धमादन पर्वत.विप्रकूट पर्वत, 


तारा पर्वत, वाली पर्वत, जग्ध्ुनाधेश्वर पर्वत 


पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा मे विराजमान विविध पर्वतां मे स्थित विविध 
गुफए : (निवास स्थान गुहा) 

ऋष्यमूक पर्वत गुफा, मातङ्ग पर्वत गुफा, माल्यवन्त पर्वत गुफा, किष्किन्धा 
अञ्जनादि पर्वत गुफा, विप्रकूट पर्वत गुफा, पम्पा सरोवर तट गुफा, सुग्रीव 
गुफा, सीता सेरगु गुफा, (जहां सीता माता जी का आभरण रखा) , 
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पुराण, इतिहास, प्रमाण, काल मीमांसा : इतिहास क्या है? पुराण क्या 
हे? अगर इन दोनों के बीच कुक विरोधाभास हे तो हमें किसको प्रमाण के 
रूपमेंलेनाहोगा? 


श्री हनुमान जी के जन्म के बारेमे , मिलने वाले सारेप्रमाणोंयासारे 
उपलब्ध ग्रन्थी में अत्यन्त परम प्रमाण हे , श्रीमद्‌ वात्मीकि विरचित मूल 
रामायण एवं आनन्द रामायण श्री शिवमहापुराण यही एक मात्र प्रमाण 
ग्रन्थ हे, ओर उसमें भी श्रीमद्‌ वात्मीकि विरचित मूल रामायण में स्वयं ही 
श्री हनुमान जी अपना परिचय देते हुए अपने जन्म वृत्तान्त के बारे मे सीता 
माता को अपने पिता, माता जी के ओर अपने जन्मक्षत्र के बारें में सुनाते हं 
इससे बढकर कोई ओर परम प्रमाण अन्यत्र नहीं मिलेगा, 


श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसि 

अतएव जाबाल : इति ह पुरावृत्तमास्ते यस्मिन्‌ स इतिहासः 

श्रुति स्मृति विरोध तु श्रुतिरेव गरीयसी । - स्मृतिचद्िका, प्रथमखण्ड्‌ः,पृ१६ 
तस्मात्‌ शास्त प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्तविधानोक्तं 
कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ 

वेदः स्मतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 

तत्र धर्मे मुख्यं प्रमाणं वेद एव। वेदार्थमेव विसकलयन्ति स्मृतिः। 

तदुभय समर्धितश्च आचारः। तदनुकूलैव च आत्मसन्तुष्ट धर्मे प्रमाणम्‌ ॥ 


मन्वत्रिविष्णुहारीत याज्ञवत्क्योऽङ्धिराः। यमापस्तम्बसम्वर्ताः 
कात्यायनबृहस्पती॥ पराशरव्यासशङ्खलिखिता क्षगौतमो। शातातपो 
वशिष्श्च धर्मशस्तरयोजकाः॥ 
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१७ श्रीवचनभृषणम्‌ सूु° १ 


वह सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने मेँ नहीं आता है तथा ज्ञानी 
पुरुषो के लिए अति समीपम ओ अज्ञानो पुरुषों के लिये दूरमेंभो 
[स्थत नहीं है 1 १५॥ ओर वह्‌ विभागरहित एक रूप से आकाल के 
सभान परिपू हुआ भी चर, अचर संपूर्णं जवो मे पुवक्‌ {थक्‌ के सदश 
स्थित प्रतीत होता है तथा वह्‌ जानने योग्य परमात्मा विष्ण रूप से जीवों 
को धारण पोषण #रनेवाला ओर सकर्षणरूप से संहार करनेवाला तथा 
भर्य.म्नरू१ सो सबको उत्पन्न करनेवाला है ।१६॥ ओर वह्‌ परमात्मा 
अग्नि आदि ज्योतिवोंको भी ज्योति एवं मभ्यासे परे कहा जाता है तथा 
चह ब्रह्मबोघ स्वरूप भौर जानने के योग्य है एवं तत्वज्ञान से प्राप्त होने 
वालाओरसवकेहूदय में स्थित है ॥१७) ओर तेत्तिरीयोपनिषद्‌ मेँ 
लिखा है क~ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन ज।तानि जीवन्ति ॥ 
यतप्रयन्त्यभिसव्रिशन्ति त।दजिजासस्व ।॥तदत्रह्म।। तैत्ति भृग्‌ ° अनु० १॥ 
जिससे वे सपूर्णभूत उत्पन्न होते ह तथा जो समस्थ जोव की रक्षा भौर 
संहार करता दै तथा जिक्वे भोक्त को प्राप्त करते ह उको जानने की 
च्छा करो, वही ब्रह्म है॥१॥ ओर वेदान्त दक्षन मे भी लिखा है कि-- 
जन्माद्यस्ययतः ॥। वेदा० अ० १ पा० १ सूत्र २॥ जिससे समपुर्णं चर 
अचरह्प ससार कौ उत्पत्ति, पालन, संहार ओौर मोक्ष होता है वही इह्य 
दै ॥२) इस पूर्वोक्त रकार से दूमरेसूव्र का यह्‌ भवं है क स्मृति से 
पूवे भागायं कमं को निश्चय करते है, ओर इतिहास तथा पुराण &न दोनों 
से उत्तर भागाधं ब्रह्म को निश्चय करते ह ॥२॥ 

अव श्रीषचनभूभणकार यह कहते है कि वेद के उत्तर भाग का अथं 


जो ब्रह्म है उक्षको निश्चय करनेवाले जो इतिहास ओर पुराण ("न इनं 
7 में कौन सा प्रवव है । 


(ष्ये) 
भष्य नें (इतिहासः) इतिहास (प्रबलः) प्रचल है । कारण किं उनके बहुत 
लोगो क पअह करने से तथा सवंत्र मध्यस्य हो भूतकाल के अ्थंको 
प्रतिपादन करने से, वचन सौन्दयं छे ओर कर्ता के आततम श्टोने से 
क्योकि मूल रामायणकेआदि मेंजो कुश-लव का मंगल स्तव दै उसमे 
चिखा है कि-- 
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१८  श्रीवचनभूषणघ्‌ सू० ४ 


वेरेवेद्यं परे पसि जाते दशारथारमजे। 
वेदः प्राेतक्षादासोत्साक्षद्रामायणात्मना ! भ. रा० १० ॥ 


वेद से जानने योग्य परपुरुष श्री नन्नारपयण भगवान्‌ जब दज्ञरथ 
महाराजके पृत्ररूप से उत्पन्न हुए तव वह्‌ वेद प्रचेता ऋषि के पुत्र जो 
नात्मीकि महषर उनके दारा साक्षात्‌ रामायण शूपसे हुआ १1 १० ॥ 
गौर भी लिखा है कि -- वेदे रामायणे पुणे भारते भरतषभ ॥ 
आदोचन्तेच मध्यै च हरिः सर्वत्र मीयते ।। महाभारत ० स्वर्गारो० 
` पवं १८ अ०्६ उलोक ६२॥ सर्वत्र पुण्य केद तथां रामायण अौर 
महाभारत के आदि तथा मध्य ओर अन्त में, हे भरतम ! श्रीमन्नासयणं 
का वर्णेनरहै।॥ ओौरभी लिखा दहै कि-- 


धमे चार्थं च मोक्षं भरतषभ । 
यदिहास्ति कदृन्यत्र यन्नेहास्ति न ङत्रचित्‌ ॥ 
। महाभारत स्वगरि० परं १८।५ ५० ॥ 


हे भरतषेम ! धमं अथे, काम ओर मोक्त के विषयमे जो इस महाभारत 
मेंहैसो अन्यत्रभोहैगौरजो इष महाभारत इतिहास में नहीं है वहु 
कहीं पर भो नहीं है ।1 ५० ॥ इससे स्पष्ट साबित होता हैकिषफ्रागसे 
इतिहास श्वष्ठ दहै इसी बात को जगष्टाचायं जीने तीसरे सृत्रमोक्टादै 
कि इतिहम्स पुराण इन दोनों में इतिहास प्रबल है । ३ ।! 

अव आीमल्लोकाजाये स्वामोजी अपने ही साक्तात्सावन करते ह कि 
पराणस्चे इविदास श्रष्ठदहै। 


| [क 
॥ तेन सं पृं भवति ॥४॥ 

अथं -पुप्राग से इतिहास (तेन) प्रबल होने से (सः) कहू इतिहास 
दाञ्द, इतिहास ओर पुराण इन दोनों के दन्द समास करने पर (पूवम्‌) 
५ हने ।, अभ्धर्हितं च ।‡ इस वातिक से पुर्दनिगत (भवति) होता है । 
` इतक तात्पयं यह्‌ है किं इतिहाक्षपुराणाभ्यास्‌ ॥ मह्‌ भारत भादि 
प० १ अन्याय १ लक ६७।। इस श्लोक के ष्दमें आओौर्‌ ॥ इतिहाख- 
` पुखाणानि ॥ अश्वलायन सूत्र अ० ३॥ इस सूत्र के पड यँ जौर 
इतिहासपुराणस््‌ ॥। छान्दोग्य प्रपा० ७ खंड १ ॥ इस उपनिषद्‌ कै षद में 
तथा ॥ इतिहास पुराणस्‌ । रातप० अध्याय ११ प्र० द३तब्रा० ८क०८=॥ 
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( १६ ) ॥ श्रीवचनभूषणम्‌ सु ४ ॥ 


इष वेदके ब्राहमण भाग > प्रद म शौर स्मृतीतिहासपुरा्णेः ॥ श्रीकवचम- 
भू० सूत्रं १॥ इस सूत्र के पदमे इतिहास भौर पुराण इन दोनों के साथ 
चार्थद्रन््ः 1 व्याक ० अ० २ पादे २ सूत्र २६) इससूत्रसे दन्ध समास 
करने परं इतिहास शब्द से पुराण शम्द मे अल्पस्वर है इससे ॥ 
अत्पाचतरम्‌ ॥ व्या० अ० > पाद सूत्र ॥ ३४॥ इस मू द्वारा पुराण 
शब्द का पूर्वै निपात प्राप्न हुआ परन्तु अभ््यहितं च ॥ इस वातिक से 
शरेष्ठ होने के कारण इत्तहास खन्द का ही एवं निपात होता है भौर 
चौथे अध्यायके तीसरे पादं के महाभाष्य मे लिखा है श्ि- 
वेदा एव मूलप्रमाणं धर्माधर्मयोः, 
यददृष्टम्‌ हि वेदेषु तत्‌ द्रष्टव्यं स्मृतो किल । 
उभाभ्यां यददृष्स्तु तत्‌ पुराणेषु पठ्यते ॥ 
श्रुतिस्मतिपुराणोक्तधर्मयोग्यास्तु नेतरे॥ 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं प्रथमं श्रुतिः । 
द्वितीयं धर्मशास्तं तु तृतीयो लोकसंग्रहः ॥ 
उपविष्टो धर्मः प्रतिवेदम्‌। तस्यानुव्याख्मास्यामः। 
स्मार्तो द्वितीयः, 
तृतीयः शिष्टागमः। श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियं आत्मनः | 
सम्यक्संकल्पजः कामो धर्ममूलं इदं स्मृतम्‌ ॥ 
श्रुतिस्मृति विरोध तु श्रुतिरेव गरीयसी। 
श्रुतिस्मृतिपुराणेषु विरुद्धेषु परस्परम्‌ । 
पूर्व पूर्वं बलीयं स्यादिति न्यायविदो विदुः ॥ 
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श्रुतिस्मृति पुराणां विरोधी यत्र द्विश्यते | 
तत्र श्रीतं प्रमाणस्तु तयो्ध््यध स्म॒तिर्वरा ॥ 


“आनयोरुभयोर्मध्ये इतिहासः प्रबलः” इतिहास ओर पुराण 
दोनों मे इतिहास ही प्रबल हि 


यदि श्री हनुमान जी का जन्म अन्यत्र हुआ होता तो, जरूर श्री मद्रात्मीकि 
जी अपने ग्रन्थीं मं रामायण मे उस प्रान्त काश्नेत्रकाया वहा के देवता 
का उल्लेख करते ! परन्तु एसे किसी भी अन्य क्षत्रं के बारे मेँ यहां 
उल्लेख नहीं मिलता हे, ओर यह भी विचारणीय अंश हं कि श्री मद्‌ 
वाल्मीकि रामायण काल, ओर पौराणिक काल, रामायण काल 'व्रेतायुग" 
में घटित हआ यह सभी श्री राम, माता सीता जी, ओर श्री हनुमान्‌ जी के 
जन्म के बारें मं साक्षात्‌ वाल्मीकि जी ने स्वयं ही सब को साक्षी बनाकर 
उन लोगों के सामने ही लिखे हँ अन्य ग्रनथरेसे हीं हं 


नीतितिधि 
२२. वैदिक वाङ्मय 


श्चुतिस्स्तिपुराणानां चिरोध्यो यत्र दृरूयते। 
तत्र श्रौतं प्रमाणं तु तयो्धे स्स्य॒तिर्वरा11 
(च्यासस्म्रति ९.४) 
“श्च्ुति, स्पृत्ति तथा पुरा्णोका जहो विरो हो, कहौं केदवचन ही 
ह्प्रसाण है, स्मरति तथा पुरार्णोके विरोधमें स्मृति प्रबल 11" 
श्ुतिद्धैश्यं तु यत्र स्यात्‌ तत्र धर्मावुभ्यौ स्मृतौ 1 
उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ सनीकिधिः\। 
(मनुस्मृति २-९२) ह 
“श्वेदवचनमें परस्पर विरोध होनेपर विवश्तावशात्‌ अधिकारी जादिक 
भरेदसे दोनोंका समान बल ओर समादर विहित है 11" . 
जह्य सोमयागादिका फल अक्षय - अमृतत्व श्रुत हो, वहो अ 
कृतकं नश्वरम्‌ ” (नारदपरित्राजकोपनिषत्‌ ५), ` नद्य्चुवैः प्रा 
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प्रश्र ) कल्प, मन्वन्तर भेद में कौनसे विषयों का स्वीकार करना 
चाहिए ? 

उत्तर ) : भगवान वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत किए गये अनेक सारे ग्रन्थी 
में विशेष रूप से १८ पुराणों में अनेक कल्प, अनेक मन्वन्तर ओर उस 
कल्प मे उस उस मन्वन्तर मेँ अतीत घटनाओं का भी उल्लेख किया हे 
परन्तु अभी हम को चाहिये वर्तमान विषय में वर्तमान युग मे, (त्रेतायुग) में 
श्री रामायण काल मे घटित इतिहास विषय "श्री हनुमान्‌ जी का जन्म 
वृत्तान्त" इसके बारें में वर्तमान काल का वर्तमान युग मेँ (त्रेतायुग)मेश्री 
रामायण काल में घटित हुए विषयों केलिए श्री रामायण ही प्रमाण हे ओर 
कोईभी इतिहास ओर पुराणं मेँ परस्पर विषय भेद या परस्पर विरुद्ध 
वाक्य आया तो पुराणो से भ¶ी इतिहास को ही अधिक प्रामाणिक माना 
जायेगा, 

सुन्दर काण्ड : 

माल्यवान्नाम वेदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः। 

ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः। 5.35.80॥ 

पर्वतो में माल्यवान (किष्किन्धा मेँ माल्यवान्‌ / परसवण गिरि)नाम से एक 


प्रसिद्ध उत्तम पर्वत है, वहां केसरी नामक वानर निवास करते थे, एक 
दिनवे वहा से गोकर्णक्षेत्र पर्वत पर गए 


स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः। 

तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌।5.35.81॥ 

देवर्षियों की आज्ञा से मेरे पिता केसरी", उन्होंने समुद्र के तट पर विद्यमान 
उस पवित्र गोकर्णं तीर्थमेंशंबसादन नामक देत्य का संहार किया था | 
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तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मेथिलि। 
हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा।5.35.82॥ 


( गो .टी. तस्येति - हरिणः हरेः केसरिणः क्षत्रे पल्यामञ्चनायां जातः 
पितुर्देशान्तरगमन काले जातः अनिनान्य क्षत्रे कथमन्येनोत्पादनमिति शङ्का 
पराकृता) 


उन्हीं कपिराज केसरी की स्ती के गर्भसे वायु देवता के द्रारा मेरा जन्म 
हुआ हे | में लोगो में अपने ही कर्म के द्वारा हनुमान नाम से विख्यात हू, 


हतेऽसुरे संयति शम्बसादने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात्‌। 
ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिलि प्रभावतस्तत्परतिमश्च वानरः। 5.35.89॥ 


महर्षियों की प्रेरणा से कपिवर केसरी द्वारा युद्ध में शम्बसादन नामक 
असुर के मारे जाने पर यौने पवनदेवता के द्रारा जन्म ग्रहण किया | अतः हे 
मेथिली ! मै उन वायुदेवता के समान ही प्रभावशाली वानर हूं || 
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श्री यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर 
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व्याप्त हे उसी किष्किन्धा मेँ अजनी / अञ्जनाद्वि पर्वत हे ( उस पर्वत के 
बगल में एक “अञ्जन हल्लि" नामक बडा गाँव हँ जिस गोँव में माता अञ्चना 
देवी का जन्म हुआ । 


परश्च :- आपके पास इसके अलावा ओर क्या सबूत हे ? ॥ 
उत्तर :- हनुमान गाँव ( हनुमन हल्ति) ओर हनुमान जी का घर : (जहां 
बाल हनुमान जी अपने बाल्य लीला कौ, ओर श्रीहनुमान जी का निवास) 


अञ्जन गोव अञ्जन हल्ति” ( माता अञ्जना देवी का जन्म स्थल) : 


कर्नाटक के कोप्पल ओर बेल्लारी दोनों जिला में पम्पाक्षत्र किष्किन्धा नगर 
व्याप्त हँ उसी किष्किन्धा मेँ अंजनी / अञ्जनाद्वि पर्वत हे ( उस पर्वत के 
बगल मेँ एक “अञ्जन हल्लि" नामक बडा गाँव हें जिस गाँव में माता अञ्चना 
देवी का जन्म हुआ । 


हनुमान गोव ( हनुमन हल्ति) ओर हनुमान जी का घर : (जहो बाल 
हनुमान जी अपने बाल्य लीला की ओर श्री हनुमान जी का निवास ) 


पम्पाक्षत्र किष्किन्धा नगर किष्किन्धा अ्चनाद्वि पर्वत कि पास हनुमान 
हल्लि नामक एक ओर बड़ा गांव हँ जिस जगह में बाल हनुमन अपने 
बाल्य लीला की ओर बड हुये ओर निवास करते थे (यह्‌ भी श्री हनुमन जी 
का घर ओर अन्य ध कपि/वानरों का घरों काभी मद्‌ वाल्मीकि 
रामायण मे उल्लेख हे, इस के साथ साथ अङ्गद, उन्होने राजमार्ग अङ्गद 
का रमणीय भवन देखा साथ ही वहाँ मेन्द, द्विविध, गवय, गवाक्ष, गज, 
शरभ, विदुयुन्माली, सम्पाति, सूर्याक्ष, वीरबाहु, सुबाहु, नल, कुमुद. सुषेण, 
तारा, जाम्बवन्त, दधिवक्तर, नील, सुपाटल, सुनेत्र ) 

अङ्गदस्य गृहं रम्यं मेन्दस्य द्विविधस्य च। 
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गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च। 14.33.91 
विदुयुन्मालेश्च सम्पाते स्सू्याक्षस्य हनूमतः। 

वीरबाहो स्सुबाहोश्च नलस्य च महात्मनः। 14.33.101 
कुमुदस्य सुषेणस्य तारजाम्बवतोस्तथा। 

दधिवक्तरस्य नीलस्य सुपाटलसुनेत्रयोः। 14.33.11 || 
एतेषां कपिमुख्यानां राजमार्गे महात्मनाम्‌। 

ददर्श गृहमुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणः। 14.33.121 


इन महामनस्वी वानर शिरोमणियों के भी अत्यंत सुदृट श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण 
ध दृष्टि गोचर हए वे सब के सब किष्किन्धा नगर राजमार्ग पर ही बने हुए 
) 


जिस जगह मे श्री हनुमान जी अपने बाल्य लीलाए करते थ उस जगह का 
नाम “हनुमान्‌ गोँव हैँ / हनुमन हल्लि“ से विख्यात हआ, आज भी यह 


गोँव विराजमान्‌ हें | 

प्रश्र :- आजकल कुछ लोग हनुमान की कुछ तस्वीरें देखकर एेसा 
लग रहा है जैसे उनकी शादी हो गई है, 

उत्तर :- हनुमान जी शुद्ध आजन्म बाल ब्रह्मचारी, अविवाहित हैँ : 

श्री हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी हे कुक लोग अनावश्यक रूप से यूटा 
कल्पित ग्र॑थी का निर्माण करते हुए हनुमान जी को गृहस्थ बताते हे कि 
सूर्य की पुत्री सूवर्चला से विवाह किया हे एेसा दुष्प्रचार कर रहे हे | टी.वी 
(7.\/. इंटरनेट के माध्यम से लोग बिना प्रमाणं के स्वकपोल कल्पित 
कहानियों का प्रचार कर रहे है इससे भक्त लोग भ्रमित हो रहे हे इसी लिए 
एसे ग्र॑थी को टी.वी. 7.) इंटरनेट मध्यमो मं प्रसार होने वाले विषयों का 
कोई प्रमाणिकता ओर मूल नहीं हे जब की वेद पुराण में श्री हनुमान जी 
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को शुद्ध ब्रह्मचारी माना है ओर श्री हनुमान जी चिरंजीवि है ओर भविष्य के 
ब्रह्मा जी हे | 

अप्रामाणिक ग्र॑थी का निराकरण : अप्रामाणिक ग्र॑ंथी के श्लोकों का 
स्वलिखित कपोल कल्पित पुराणों का निराकरण, 

किसी भी तरह जो प्रमाणिकता नहीं हे एेसे ग्र॑थी का सर्वदा निराकरण 
करना चाहिए आज कल कुछ नये नये ग्रंथ, कुछ स्वलिखित ग्रंथ आरहे हँ 
ओर यह पुराण के रूपमे प्रचारित हो रहे हँ, वेसे ही श्री हनुमान्‌ जी के 
बारे में लोग दिखानेवाले पराशर संहिता इत्यादि ग्रंथ का कोई 
प्रामाणिकता नहीं हे! एेसे ग्रंथ की सर्वदा निराकरण करते हए श्री 
शंकराचार्य गुरु परपरा में आए हुए भगवान्‌ नारायण से श्री शंकराचार्य 
तक आने वाले गुरु परंपराओं में श्री पराशर महर्षिं संहिता नाम का कोई 
ग्रंथ उल्लेख नहीं हे, आज कल पराशर संहिता के नाम पर जो ग्रंथ प्रचार 
हो रहे हे वह ग्रंथ कोई अन्य व्यक्ति का स्वलिखित ग्रंथ हे, इसकी कोई 
प्रामाणिकता नहीं हे ओर इस में प्रतिपादन करने वाले विषयों ( सूर्य पुत्रि 
सुवर्चला के साथ श्री हनुमान जी का विवाह इत्यादि ) मे भी कोई 
प्रामाणिकता नहीं हे | एसे ग्रंथ से भक्त लोग सावधान रहे, 

प्रमाणिकता का अर्थः श्रुति, स्मृति, शास्त पुराण इतिहास सम्मत वेदिक 
सम्प्रदाय आचार्य गुरुपरम्परा से आया हआ / सर्वमत सम्मत हो, वैदिक 
सम्प्रदाय आचार्य से अनुमोदित हो ) 


धार्मिक निर्णय : कोई भी आध्यासिक या धार्मिक निर्णय लेना है तो वह 
निर्णय परम्परागत धार्मिक आचार्यो का कर्तव्य ओर अधिकार है, प्रस्तुत 
विषय में विगत कुछ महीने पहले टि.टि.डि कमेटी ने तिरुपति मे श्री 
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हनुमान जी के जन्मस्थल के बारें में अनावश्यक वक्तव्य देना, खुद ही 
निर्णय लेना सर्वदा अनुचित कार्य हे, 


ओर लौकिक कमेटी बना कर धर्माचार्यो के अनुमति विना, अनुमोदन विना 
निर्णय लेना सर्वदा अनुचित है । यह धर्माचार्यो का कर्तव्य हे कि धार्मिक 
विषयों में देश काल, मान, परिस्थितियों के अनुसार आध्यासिक, धार्मिक, 
आचार, विचार इत्यादि विषयों मे शास्त युक्त, इतिहास पुराण वाक्यो में 
यदि परस्पर विरुद्ध वाक्य आया तो उसका समन्वय करके शास्त युक्त, 
सर्व सम्मत मार्गदर्शन, निर्देशन, निर्णय देश प्रजाओं को प्रदान करें । 
उनका कर्तव्य हे । न आपका (टि.टि.डि/ अन्य /सरकार्‌/ । 


इन्हिं परिस्थितियों में आप जब श्री हनुमान्‌ जी के विषय मेँ कुछ संदेश 
नया नया निर्णय लेने के समय यह आप का कर्तव्य हं कि आप सर्वप्रथम 
उन धर्माचिार्यो कि दृष्ट मेँ इन विषयों को लेकर जाए , परन्तु एेसा भी नहीं 
किया अंतिममें आपके (टिटिडि) किएगएकार्यसे धर्मकासंररक्षण 
नही उसकी हानि ही हई, सामान्य भक्त भी भ्रमित होने लगे हँ , ओर हो 
रहे हे, आगे एेसे अवेदिक कोई भी कार्य भविष्य मे कही भी नहीं होना 
चाहिए | 

ओर इस विषय में आप न पुजारी है, न धर्माचार हँ केवल एक लौकिक 
कमेटी बनाकर निर्णय लेना सर्वदा अनुचित हं , इतना ही नही आप एक 
कुलपति होकर फकीर मुसलमान्‌ साई को भी गुरू ओर भगवान के रूप 
मे वक्तव्य देना ओर प्रचार करना, आप जैसे लोग श्री हनुमान जी के बारे 
मे बोलना, कुछ काल्पनिक ग्रंथीको लेकर अनावश्यक रूप से श्री हनुमान 
जी के भव्य चरित्र को क्षति पहुचाना ये सर्वदा अनुचित कार्य हँ 
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कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक निर्णय लेना है तो वह निर्णय परम्परागत 
धार्मिक आचार्यो का कर्तव्य ओर अधिकार हे, इसलिए आद्य शङ्कराचार्य 
भगवत्पाद जी ने भारत देश मे चार दिशाओं मेँ चार पीठीं की स्थापना की, 
प्रस्तुत विषय मेँ विगत कुक महीने पहले टिटि.डि कमेटी का तिरुपति में 
श्री हनुमान जी के जन्मस्थल के बारे मँ अनावश्यक वक्तव्य देना खुद ही 
निर्णय लेना सर्वदा अनुचित कार्य धा, 


टिटि.डि कमेटी के द्वारा किया गया कार्य प्रोजेक्ट रिपोर्ट इत्यादि सर्वदा 
अनुचित, प्रमाणिक हे 


ओर इन विषयों को बोलने वाले नये नये पुराण एवं एक कल्पित स्व 
लिखित - पराशर संहिता नामक ग्रन्थ दिखाना ओर इस को स्वयं महर्षि 
पराशर के साथ जोडना- जहां महर्षिं पराशर से निर्मित एेसा कोई ग्रंथ नही 
हे, ओर "पहले कुछ बोलना, बाद मेँ कुछ लिखना, अंतिम मे कुक ओर 
आचरण करना" स्वप्रयोजन के अनुसार प्रमाणं को बदल देना सर्वदा 
अनुचित हे । उदाः- श्री हनुमान जी के जन्म स्थल ओर तिथि के विषय 
को लेकर टि.टि.डि मनमाना आचरण करना। 


१) आप के रिपोर्ट मेँ श्री हनुमान जी का नया नया अनिक चार चार जन्म 
तिथियाँ बताना, श्रावण इत्यादि, “श्रावणे मासि नक्षत्र श्रवणे हरिवासरे" ( 
यह ज्योतिष सिद्धान्त केरी विरुद्ध हे ) बाद मे उस को बदलकर ओर 
आप नये तिथि "वैशाख दशमी" मे हनुमद जयन्ति मनाना, 

२) टि.टि.डि देवस्थान्‌ ( बो) को एेसे कोई कमेटी बनाने का अधिकार ही 
नही हे 
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२) तिरुपति कमेटी का कहना है कि “श्री हनुमान जी का सूर्य कि पुत्री 
सुवर्चला से विवाह हुआ, 


कमेटी के अध्यक्ष रासं.संस्थान कुलपति जी फकीर मुसलमान साई को 
गुरु ओर भगवान कहते हे एसे लोगो को श्री हनुमान जी के बारे में बोलना 
ओर कुक काल्पनिक ग्रंथींको लेकर अनावश्यकसे श्रीहनुमानजीके 
भव्य चरित्र को क्षति पहुचाना सर्वदा अनुचित कार्य है अंतिम मेँ सामान्य 
भक्त भी भ्रमित होने लगे हे, ओर हो रहे हे , आगे एेसे अविदिक कोई भी 
कार्य भविष्य मे कहीं भी, किसी से भी नहीं होना चाहिए । 


वेदिक परग्पागत समस्त भक्त गण इस उपरोक्त निर्णय को मानकर 
आचरण करके सत्फलित, ओर भगवदनुग्रह प्राप्तकरे 


श्री हनुमान जी का जन्म - श्री मद्राल्मीकि रामायण में उल्लेख, 
( पम्पाक्षेत्र किष्किंधा ) : 


१) समु्रोल्लंघन के समय श्री जाम्बवन्त जी ने पहलीबार श्री हनुमान जी 
को उनके जन्म वृत्तान्त के बारे मेँ सुनाया , ( किष्किंधा काण्ड ६६ -८ 
से २९) 

२) जब श्री हनुमान जी लंका मे सीता माता जी से भैट करते हँ, उस समय 
अपना परिचय देते हुए अपने जन्म के बारें मेँ बताते हं ( सुंदर काण्ड 
३५ - ८१ से ९०) 

२) युद्ध काण्ड : 
यम्‌ तु पश्यसि तिष्ठन्तम्‌ प्रभिन्नम्‌ इव कुन्जरम्‌ | 
यो बलात्‌ क्षीभयेत्‌ क्रुद्धः समुद्रम्‌ अपि वानरः || ६-२८-८ 
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एषो अभिगन्ता लंकाया वैदेह्यास्‌ तव च प्रभो | 

एनम्‌ पश्य पुरा दृष्टम्‌ वानरम्‌ पुनर आगतम्‌ || ६-२८-९ 
ज्येष्टः केसरिणः पुत्रो वात आत्मज इति श्रुतः | 

हनूमान्‌ इति विख्यातो लन्धितो येन सागरः || ६-२८-१० 
काम रूपी हरि भ्रष्टो बल रूप समन्वितः | 

अनिवार्य गतिः चैव यथा सततगः प्रभुः | ६-२८-११ 
उद्यन्तम्‌ भास्करम्‌ दृष्ट्रा बालः किल पिपासितः | 


त्रियोजन सहस्रम्‌ तु अध्वानम्‌ अवतीर्य हि || ६-२८-१२ 

आदित्यम्‌ आहरिष्यामि न मे क्षुत्‌ प्रतियास्यति | 

इति संचिन्त्य मनसा पुरा एष बल दर्पितः || ६-२८-१३ 

अनाधुष्यतमम्‌ देवम्‌ अपि देव ऋषि दानवः | 

अनासाद्य एव पतितो भास्कर उदयने गिरौ || ६-२८-१४ 

पतितस्य कपेर्‌ अस्य हनुर्‌ एका शिला तले | 

किचिद्‌ भित्रा दढ हनोर्‌ हनूमान्‌ एष तेन वे || ६-२८-१५ 

सत्यम्‌ आगम योगेन मम एष विदितो हरिः | 

न अस्य शक्यम्‌ बलम्‌ रूपम्‌ प्रभावो वा अनुभाषितुम्‌ || ६-२८-१६ 

एष आशंसते लंकाम्‌ एको मर्दितुम्‌ ओजसा | 
उत्तर काण्ड : श्री राम चन्द्र जी हनुमान जी के जन्म के विषय मँ महर्षि 
अगस्त्य से पूछते हं “ हे! देववन्द्य महामुने भगवन्‌ ! आप हनुमान जी के 
विषय मँ ये सब बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताईये" : - 
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४) श्री राम चन्द्र जी हनुमान जी के जन्म विषय में महर्षिं अगस्त्य से पूछते 
हं( उत्तर काण्ड उ. स ३५-१३॥) 
“ हे ! देववन्द्य महामुने भगवान ! आप हनुमान जी के विषय मेँ ये सब 
बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताए “ तब श्री राम चन्द्र जीकेये 
युक्ति युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी ने हनुमान जी के सामने ही 
उनके पिता, माता ओर श्री हनुमान जी के जन्म से लेकर चिरंजीव वर 
प्रदान ओर “भविष्य ब्रह्मा" वर प्राप्ति तक एेसे अनेक सारे वृत्तान्त संपूर्णं 
रूप से सुनाए ( उत्तर काण्ड ३५ श्लो १३ से २९) आगे ही | 
एतन्मे भगवन्‌ सर्व हनूमति महामुने( मतौ) | 
विस्तरेण यथातत्वं कथयाऽमरपूजित । उ. स ३५-१३॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा हेतुयुक्तम्‌ ऋषिस्तदा । 
हनूमतः समक्षं तं इदं वचनमब्रवीत्‌ । १४ ॥ 
सत्यमेतद्रघुश्र् यद्‌ व्रवीषि हनूमतः (ति)। 
न बले विद्यते तुल्यो न गतौ न मतौ परः ॥ १५॥ 
यदि वाऽस्ति (त्वह्यभिप्रायः (सं)तत्‌ श्रीतुं तव राघव । 
समाधय मतिम्‌ राम निशामय वदाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
सूर्यदत्तवरस्वर्णः सुमेरर्नमि पर्वतः । 
यत्र राज्यं प्रशास्थस्य केसरी नाम वे पिता ॥ १९॥ 
तस्य भार्या बभूवेस्टातविषा) हयञ्चनेति परि श्रुता । 
जनयामास तस्यां वे वायुरात्मजमुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
शालिशूकनिभाभासं प्रासूताऽपुं तदाऽञ्चना । 
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फलान्याहर्तुकामा ते निष्क्रांता गहनेचरा(वरा) ॥ ९९॥ 


देव वन्ध्य महामुने भगवन आप हनुमान जी के विषय मेँ ये सब बाते 
यथार्थ रूप से विस्तारपूर्वक बताइये । १३ 

श्री राम चंद्र जी के ये युक्ति युक्त वचन सुनकर महर्षिं अगस्त्य जी 
हनुमान जी के सामने ही उनसे इस प्रकार बोले | १४ 


हे रघुकुल तिलक । श्री राम ! हनुमान जी के विषय में आप जो कुछ भी 
कहते हे यह सब सत्य ही है बल बुद्धि ओर गति में इसकी बराबरी करने 
वाला दूसरा कोई नहीं है | १५ 

महाबली श्री राम इन्होंने बचपन में भी जो महान कर्म किया था उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता है उन दिनों ये बाल भाव से अनजान की 
तरह रहते थे | १७ 

हे रघुनंदन ! यदि हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए आपकी 
हार्दिक इच्छा हो तो चित्त को एकाग्र करके सुनिए मै सारी बाते बता 
रहा हं | १८ 


भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप सुवर्णमय हो गया हे एेसा एक 
सुमेरु नाम से एक प्रसिद्ध पर्वत है जहां हनुमान जी के पिता केसरी राज्य 
करते हे | १९ 

उनकी अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा प्री थी उनके गर्भं (के अंश से) 
से वायु देव नै एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया | २० 
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अंजना ने जब इनको जन्म दिया उस समय इनकी अंग क्रांति पिंगल जाड 
में पेदा होने वाले धन के अग्र भाग की भांति पिंगल वर्णकी धी । एक दिन 
माता अंजना फल लेने के लिए आश्रम से निकली ओर गहन वन मेँ चली 
गई | २१ 


यह केवल प्रासंगिक प्रस्तावन है , यदि संपूर्ण विश्लेषण के लिए हमें 
रामायण का ही आश्रय लेना चाहिए , पुराणों मेँ अनेक रूप से विविध 
कथाएं मिलती हे जब पुराण ओर इतिहास मेँ कोई परस्पर भेद कहानियां 
हं तो उसमें अंतिम निर्णय के लिए इतिहास का ही आश्रय लेना चाहिए कि 
ओर श्री मद्‌ वाल्मीकी रामायण कि यह विशेषता हे की यह ग्रन्थ श्री राम 
जी ओर हनुमान जी के कालमेही लिखा गया था ओर महर्षिं वात्मीकि जी 
ने श्री लव, कुश के द्वारा अयोध्या में श्रीराम चंद्र जी के सानिध्य में यह 
रामायण कथा सभी को सुनाई भी थी, ओर श्री राम एवं श्री हनुमान जी के 
जन्म के वृत्तान्त में १७ लाख वर्षो से तीनों युगो से आचरण करते आए हे 
एेसा संपूर्ण विवरण अन्यत्र कहीं नहीं मिलता हे । कुक पुराणो मे अनेक 
कहानियोँ भी मिल सकती हं । परंतु यह सभी असम्पूर्ण हँ । कुकछक ल्प 
भेद से भी मिलते हँ । वे असम्पूर्ण हं । 


आदेश : इस विषय को लेकर भविष्य मे कोई भी अनावश्यक वक्तव्य 
देना या व्याख्यान करने केलिए जरूरत नहीं है , सम्पूर्णं इतिहास, पुराण 
ओर ऽन्य विविध ग्रंथो विविध रामायण ग्रंथ का संपूर्ण विश्लेषण करने के 
बाद हनुमान जी की जन्म स्थली किष्किंधा में स्थित अञ्जनादि पर्वत 
पर ही है, वायु के अनुग्रह से केसरी एवं अञ्जना देवी दग्पतियोंसे चैत्र 
शुक्ल पूर्णिमा को श्रीहनुमान जी का जन्म हआ, यही परम्परा से अभी 
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तक आचरण करते आ रहे हैँ । ओर भविष्य में भी यही प्रमाण रूपें 
आचरण करने योग्य है. ओर अन्य विषय प्रामाणिक नहीं है, ओर ना होगे 


निर्णय : श्री हनुमान जी श्री रुद्र के अवतार हं, श्री वायु देवता के अनुग्रह 
से जरस पुत्रके रूपमे , श्री केसरी एवं माता अञ्जनी दम्पतियों से 
किष्किंधा ( गुहा) नगरी में, चैत्र शुल्क पूर्णिमा तिथि को पुत्रके रूपमे 
जन्म लिया | 


श्री रामचन्द्र भगवान का जन्म जैसे अयोध्यामें हुआ श्री सीता माताजी का 
जन्म जनकपुरी मे हुआ ये जितना सत्य हं, वेसे ही श्री हनुमान जी का जन्म 
किष्किधामे हुआ ये भी उतना ही सत्य हं | 


नास्ति रामायणात्‌ परम्‌ १.५.२१, वाल्मीकिर्भगवान्‌ ऋषिः (१.३.३८) : 
सनातन धर्म के लिए मूल आधार वेद हं | वह भगवत्‌ स्वरूप हे , साक्षात 
चतुर्मुख ब्रह्मा जी की प्रेरणा से 

वेद वेद्ये परे पुंसे जाते दशरथात्मजे । 

वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥ 

तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्न्‌ मुनिपुंगवम्‌ | 

श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा || 

मच्छंदादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयं सरस्वती । 

रामस्य चरितम्‌ सर्व कुरु त्वम्‌ ऋषिसत्तम ॥ 


ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः । 

पुरा यत्‌ तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा ॥ 

उनकी कृपा से महर्षिं वाल्मीकि धर्मेणान्वेषते गतिम्‌, 
तत्सर्व तत्वतो दृष्टा धर्मेण स महा द्युतिः । 
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वात्मीकिर्भगवान्‌ ऋषिः १.३.३८) 

के मुख से वेदों का सार रामायण के रूपमेँ निकला ( 

वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥ राम महा . २१.२२.२३) 

यह वेद तुल्य हे, महर्षिं वात्मीकि कि कृपा से वेद सूष् धर्मो का ग्रहण, 
धारण करने वाले 

सतु मेधाविनो दृष्टा वेदेषु परिनिष्ठितौ | 

वेदोपबृंहणार्थाय ताव ग्राहयत प्रभुः, ॥ १.४.६, 

राम जी के जो प्रतिबिम्ब रूप हे बिंबादिवो द्धृतौ बिंबौ रामदेहात्‌ तथा परौ 
॥ १,४.११, 


उन लव कुश को उपदेश दिया, अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ के समय दिव्य 
सभा मे समस्त अयोध्या वासियों के देखते हुए, साक्षात्‌ श्रीराम जी कि 
उपस्थिति मे गायन आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः | 
उपोपविष्टः सचिवेर्भ्रातृभिश्च परन्तपः । 1.4.25 ॥ 

दृष्टा तु रूपसम्पस्न तावुभौ नियतस्तदा । 

उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुं भरतं तथा । 1.4.26 ॥ किया, 


यहाँ श्री राम, ओर माता सीता देवी का तथा समस्त देवताओं केअवतार 
रूप वानरो का समस्त दिव्य चरित्र को विस्तार रूप से बताने वाली ग्रंथ ८ 
काव्यं रामायणं कृत्खं सीतायास्श्वरितं महत्‌ श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामायण हं 


नास्ति रामायणात्‌ परम्‌ | एेसे श्री रामायण कर्ता। 
वाल्मीकिर्भगवान्‌ ऋषिः है 
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पस्पाक्षेत्र - राजाधिराज भगवान श्री पम्पा विरुपाक्षश्वर मंदिर 
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२ अध्याय सप्तर्षि पम्पाक्षेत्र प्रवेश 
स्कध उवाचा श्लोक सं :£ 
तां दृष्ट्वा दिव्य तत्त्वजां तुंग कल्लोल मालिनीम्‌ | 
आप्लावयन्त किष्किन्धा पर्वताग्र शीलोच्छयात्‌ || 
पुनाति सर्वक्षत्रं हि दशेनामभिषेचनात्‌ | 
पुनाति स्मरणा देव सर्वान्‌ पम्पापुरी सदा || 14 || 
एष किष्किन्ध नामहि दृश्यते धरणी धरः || 22 || 
अस्यैव हृदयस्थायि हेमकूटो यमद्रिराट्‌ || 23 || 
मध्ये किष्किन्ध शैलस्य महतोस्य महानेैम्‌ | 
दश्यते हेमकूटोयः परितः पञ्चयोजनः || 24 || 
अञ्जेनेश्चवेणुश्च याष्टिको दुर्गकोहलः 
एवमन्येष गान्धर्व वेदाध्यायार्थवेदिनः || 36 || 
14 अध्याय 
आग्नेय नैऋत्य उपद्वार प्रशंसा 
पुरा रामो दशग्रीवं जेतु कारस्सुर द्विषं | 
सर्व क्षत्रोत्तमे तत्र स्थित्वा युक्तस्तपस्य भूत्‌ || 


विरूपाक्षं हदि ध्यात्वा हेमकूटाधि दैवतम्‌ | 


तपसि स्थिर चित्तो भूद्राम स्सौमित्रिणा सह || 12 
तपसा तस्य संतुष्ठो विरूपाक्षो महेश्वरः | 
दशग्रीव जयेसिदधिं ददौ तस्मै स्तुति प्रियः || 13 
आगताश्च ममोपातं तत्वधोपाय मीप्स्ववः | 
गृहायामतव्र दुगीयां किष्किन्धायां भविष्यति || 37 
मध्यभाग श्री हरिश्चन्द्रोपाख्यान - 20 अध्याय 
अशेष हेमकूटाख्यो गिरिः किष्किन्ध मध्यगः | 
अत्रास्ते हि विरूपाक्षः साम्भो विश्वाधिक श्शिव : 16 
राजापि रुधिराकीर्णां वराह पदी पददतिं | 
अनु सृत्यज वादु किष्किधां पुनरभ्यगात्‌ 77 
66 अध्याय 
आम्र कूटेश्वर महिमा सुत उवाच : 
तत्र सप्तर्षयः प्राजा किष्किन्धां समुपागताः 
आम्र कूटा ह्वय क्षत्रं ददृशुः पुण्य वर्धनम्‌ || 1 
66 अध्याय 
श्री रगनाथ नामक शिव प्रादुर्भावः 


सूत उवाच: 


अथ ते सप्त मुनयः किष्किन्धा नगरान्तिकम्‌ | 
संप्राप्य भक्तियोगेन पप्रच्छुः क्षेत्रनायकम्‌ || 1 
रचयामास किष्किन्धा पुर देवपुरोपमम्‌ | 
राज्येभिषिच्य विधिवद्वालिनं बलशालिनं || 20 || 
जगाम विश्वकर्मापि स्वर्ग लोकं मुदान्वितः 
किष्किन्धा पालयामास वाली बल समन्वितः || 21 || 
हनूमन्नल नीलादि कपि वर॑महात्मभिः | 
सुग्रीवो युवराजो भूदग्रजस्य ममतेस्थितः || 22 || 
एवं वालिनि किष्किन्धा पाल्यमाने महाबले | 
एक दाराक्ष सोभ्येत्य दुम्दुभिनाम दुर्मदः || 23 || 
वाविनो बलवेगं सदुम्दुभिः सोढुमक्षमः | 
पालायमानः संत्रस्तः प्रविवेश गिरेर्गृहाम || 27 || 
अञ्जनादि (अंजनाद्रि) प्रतीकाशः सर्वलोक भयंकरः 
आजगाम गजो मार्गवशाद्‌ रगेश मन्दिर || 40 || 
श्री मदभारत वर्षस्य दक्षिणे भागे आस्थितः 
तुंग भद्रा नदी तरी विरुपाक्षाख्यया शिवः 76 


अस्य वृत्तमुदारं तत्पम्पा माहात्म्य नामकं | 


पुराण सारानुधृत्यं निर्मितं मुनिना पुरा || 77 || 
ब्रहम उवाच - 
भूतव हेमकूटाख्य गिररस्त्वमृतपदः 
तदुत्तरे क्रोशान्ते विप्रकूट भिधो गिरिः || 28 || 
तत्तीरे सरः कंजषंड मंडित मिष्टदं | 
तत्र स्नात्वा गिरेर्दिव्य गुहायां परमं तपः || 29| 
गुहाया परमं तप्त मारेभे विजितेन्द्रिया | 
सिद्‌धासना स्तुतिपरा नसाग्रस्तस्य लोचना || 
7 अध्याय 
श्री पम्पा विरुपाक्षेश्वर विवाह 
ततः पम्पा गहायां सा सुस्थिर परमासने | 
इतः परंच चक्षुर्भ्या पुमां सं नावलोकये || 2 || 
तदुत्तरे गृहा रम्यां रहा योग्यं निरीक्षय सा | 
मनोहि हेतु स्सर्वीषां इद्रियाणा प्रवर्तने || 3|| 
गुहायां देव पूज्यायां विवेश परया मुदा | 


निश्चला तप्त मारेभे शिवध्यान परायणा || 8|| 


34 पृष्ठ 
कषतरस्मिन्‌ संप्रकाशते नागाः पुण्यतमाश्शुभाः 
मतंगो माल्यवांश्चैव ऋष्यमूका भिधो गिरिः || 25 || 
किष्किन्धाद्रिः हेमकूटः पंचैते पुण्य गोचरा : 
तत्र द्वाराणि चत्वारि पंचक्रिशात्मके पुरे || 26 || 
इति तासां वचशृत्वामर्षिता नागकन्यका ; 
टदुरप्सरसां शापं कपयो भवते तिता : || 97 || 
इत्युक्त्वा शंकरेणाध कालवीक्षण तत्पराः 
इति दीन वच शृत्वा तासा मीश स्तदाब्रवीत | 
त्रेतायुगे दाशरधोर्जनिष्यत्य सुरांतकः || 103 || 
इत्युक्ताः शंकरेणाध कालवीक्षण तत्पराः || 
चक्रिरे स्सरो स्सोवासं किष्किन्धायां शिवार्चकाः || 105 || 
( पृष्ठ 313) 
तरेतायुगे दाशरधिः लक्ष्मणेन समन्वितः 
सीतया सह ताताज्ावशदागत्य काननम्‌ || 40 || 
सीतामदृष्ट्वा शोकार्तः कोशलेन्द्र वनाद्वनं || 


मार्गमाणो जगामासौ किष्किन्धा नगरान्तिकम्‌ || 42 || 


तेन तुष्ठा महादेवः प्रत्यक्षो भूत्सुख्रदः || 
स्वयं रामो बभूवाथ भवानी जनकात्मजा || 86 || 
" ( दक्षिण अयोध्या - पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा स्वर्णं हम्म) " 
स्कन्दो लक्ष्मणस्पे भूदभरतो भूद्गणाधिपः || 
वीरभद्रश्च शत्रुघ्नः अयोध्या सीन्माल्यवद्गिरिः || 87 || 
इयं नूनं अयोध्यासौ रामः सीता समन्वितः || 
भातृभिः सहितः श्री मानासनेहि विराजते || 91 || 
कृतार्थोहमयोध्यायां सिंहासनगतं विभुः || 


सीतया सहितं राममपश्यं भरातृभिर्युतं || 95 || 
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पम्पाक्ेत्र तुंगभद्रा नदी तट पर, श्री हेमकूट पर्वत पर विराजमान 
विजयनगर साम्राज्य राजधानि (हम्पी) - अधि देवता राजाधिराज भगवान 
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भगवान सूर्य कां कृपो त हनुमान का नव व्याकरण का ज्ञान हआ। 
क्किंडा में सूर्यनारायण मंदिर श्री सूर्यनारायण की कृपा का प्रतीक हे। 
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श्री पग्पाक्षेत्र हनुमद्‌ जन्मभ्वूमि किष्किन्धा अंजनाद्ि पर्वत पर विराजमान 
म्रूल मन्दिर मे बाल स्वरुप हनुमान जी 
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श्री पम्पाक्षेत्र हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा मे निर्माण होनेवाले 
नवीन श्री बाल हनुमद्‌ समेत माता अंजनी मन्दिर - प्रारूप" 
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भगवान हनुमान जी के बारे में यूटा प्रचार करने वाले कुक अप्रमाण ग्रंथ 
पुराण, संहिता, पी.एच.डी ओर अन्य शोध कार्यो के नाम पर प्रचार 
होनेवाली इस नकली पुस्तकं से सावधान रहँ 


श्रा पराशर सहता 
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श्री हनुमान जन्मस्थान पर टीटीडी की नकली पुस्तके, 
नकली दस्तावेज, नकली शोध 
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टीटीडी फर्जी रिसर्च, टीटीडी फर्जी रिसर्च, 
पहली किताब 13-04 -2021 दरसरी किताब 21-04-2021 
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वाल्मीकि रामायण मे ऋषि वाल्मीकि द्वारा इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया हे 
जब श्री वाल्मीकि रामायण लिख रहे थ, तब उन्होंने एक काण्ड का नाम किष्किन्धा 
रखा। यह स्थान भारत सरकार के एएसआई ओर यूनेस्को द्रारा अन्य सभी विभागों 
द्वारा पहचाना ओर संरक्षित किया गया है 


अब श्रीहनुमद जन्मभूमि तीर्थक्षत्र ट्रस्ट इस प्राचीन राजधानी वन किष्किंधा की 
सुरक्षा के लिए काम कररहाहै 
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चक्रवर्ती राजा जनमेजय शसन (शिलालेख) 


“श्रीकर रुवं रावतंस श्रीजनमेजयभूपालनां दानश्ासनपत्र । 


श्यो ॥ पातु वो जलदस्यामाः लाङ्खंज्वाघातककंशौः। 
तरे खोक्यमंडटस्तम्भाश्चत्वारो हुरिबाह्‌वः ॥। १ 


““स्वस्तिश्चौ जयःम्युदये युधिष्ठिरशके प्लवंगाख्ये (ख्य) एकोननवती 
(८९) वत्सरे सहस्यमासि अमावास्यायां सोमवासरे श्रीमन्महाराजाधिराज- 
परमेश्वरो वेयम्रणी वंयाघ्न (?) पाद गोत्रजः श्रीजनमेजयभूपः किष्किधा- 
नगर्यां सिहासनस्थः सकलवणश्चिमधमं प्रतिपाखकः परिचमदेशस्थसौतापुर- 
वृकोदरक्षेतरे तत्रत्य मुनिबृन्द मठस्य गरुडवाहनतीथंश्रीमच्छिष्यकंकवा्धै- 
राचितसीतारामस्य पूजार्थं कृतभूदान शासन मस्मत्प्रपितामहयुधिष्ठिरा- 
विष्टितमुनिव्रन्दक्षेत्रस्य चतुःसीमापरिमितिक्रमः:- 


"ति 4 उत्तरवाहिन्यास्तुंगभद्रयाः परिचमे दक्षिणभागे 
अगस्त्याश्रमसंगमादुत्तरे । परिचमे पाषाणनयाः पूवं । उत्तरभागे च्छिन्न 
नद्या दक्षिणे । ये (ए) तन्मध्यरिथतमुनिबृन्दक्षेत्रं भवच्छिष्यपारपरा- 
चंद्राकंपर्यतं निधिनिक्षेपजल पाषाणादठिण्या (?) गाभिसिद्धसाध्यतेज. 
स्वाम्यसहितं स्वबुध्याञनुकूल्येनाऽर्मता पितच्रृणां विष्णुलोक्रप्राप्त्यर्थं हरिहर- 
सच्चिधावुपरागसमये सहिरण्येन तुद्गमद्राजलाधारापुवंकं क्षेत्रं यतिहस्ते 
दत्तो (तवान्‌, अ) (?) स्म्यहं! एतद्धमंसाधनस्य साक्षिणः ॥ 
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श्यो ॥ 
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आद्दित्यचंद्रावनिरोऽनलइच दयौ भूमिरापोहदयं यमश्च 1 
अहर्च रात्रिश्च उभे च सव्ये धमेश्च जानाति नरस्य वृत्तं ।। (२) 


दानपालनयोमंध्ये दानाच्छं योऽनुपालनं । 
दानात्स्वगं मवाप्नोति पालनादत्युत्तमं पदं ॥ (३) 


स्वदत्तादृद्धिगुणं पुण्यं परदत्तानुपालने । 
परदत्तापहारेण स्वदत्तं निष्फलं भवेत्‌ ॥ (४) 


महत्ता पुच्धिका ज्ञेया पित्ृदत्ता सहोदरी । 
अन्यदत्ता तु जननी दत्तभूमि परित्यजेत ॥ (५) 


अन्यैस्तु छदितं छद्रे इवभिश्च छदितं न तु । 
ततः कष्टो ततो नीचः स्वयं दत्तापहारकः ॥ (६) 


स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्यवृत्ति हरेतयः । 
षष्ठिवंषंसहस्राणि विष्ठायां जायते मिः ॥ (७) 
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“श्रीकर रुवं रावतंस श्रीजनमेजयभूपालनां दानश्ासनपत्र । 


श्यो ॥ पातु वो जलदस्यामाः लाङ्खंज्याघातककंशीः । 
वरे लोक्यमंडटस्तम्भाश्चत्वारो ह्‌रिबाहूवः।। १ 


““स्वस्तिश्री जय)म्युदये युधिष्ठिरशके प्लवंगाख्ये (ख्य) एकोननवती 
(८९) वत्सरे सह्स्यमासि अमावास्यायां सोमवासरे श्रीमन्महाराजाधिराज- 
परमेश्वरो वेयम्रणी वंयाघ्न (?) पाद गोत्रजः श्रीजनमेजयभूपः किष्किधा- 
नगर्यां सिहासनस्थः सकलवणश्चिमधमंप्रतिपाखकः पदिचमदेशस्थसौतापुर- 
वृकोदरक्षेतरे तत्रत्य मुनिबृन्द मठस्य गरुडवाहनतीथंश्रीमच्छिष्यकंकचा्धै- 
राचितसीतारामस्य पूजार्थं कृतभूदान शासन मस्मत््रपितामहयुधिष्ठिरा- 
विष्टितमुनित्रन्दक्षेत्रस्य चतुःसीमापरिमितिक्रमः:- 


८५ वं भागे ,........ उत्तरवाहिन्यास्तुंगभद्रयाः पिचमे दक्षिणभागे 
अगस्त्याश्रमसंगमादुत्तरे 1 परिचमे पाषाणनयाः पूवं । उत्तरभागे च्छिन्न 
नद्या दक्षिणे । ये (ए) तन्मध्यरिथतमुनिबृन्दक्षेत्रं भवच्छिष्यपारपरा- 
चद्राकंपर्यतं निधिनिक्षेपजल पाषाणाषछिण्या (?) गाभिसिद्धसाध्यतेज- 
स्वाम्यसहितं स्वबुध्याञनुकूल्येनाऽर्मता पित्रृणां विष्णुलोक्रप्राप्त्यर्थं हरिहर- 
सच्चिधावुपरागसमये सहिरण्येन तुद्गमद्राजलाधारापुवंकं क्षेत्रं यतिहस्ते 
दत्तो (तवान्‌, अ) (?) स्म्यहं । एतद्धमंसाधनस्य साक्निणः ॥ 
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मधुगगा, पूर्वत्तिरभागे स्वगेद्रारनदौ, दक्षिणे सरस्वती, मदाकिन्योः संगमः, 
एतन्मध्ये श्रीकेदारक्षेतरं भवच्छिष्यपरपरया चंद्राक्रपर्यतं निधिनिक्षेप जल- 
पाषाणागामि सिद्रसाध्यतेजःस्वाम्यसहित मनुभोवतुं स्वबुध्यानुकूल्ये नास्म- 
न्मातरपित्रृणां शिवलोकप्राप्त्यर्थं श्रीकेद।रेइ्वरसन्निध उपरागसमये सहिरण्य- 
मंदाकिनी जलकधारापूवंकं क्षेत्रमिदं हस्ते दत्तवानस्मि । एतदडमंसाधनस्य 
साक्षिणः । 


श्यो ॥ आदित्यचंद्रावनिलोऽनल्श्च । द्यौभूमिरापो हृदयं समश्च । 
अहङ्च रात्रिश्च उभे च संध्ये धर्म॑श्च जानाति नरस्य वृत्तं (२) 


37 


दानपालनयोमंध्ये दानाच्छे.योऽनुपालनं । 
दानात्स्वगं मवाप्नोति पाख्नादद्विगुणं फक ॥ (३) 


स्वदत्ता पुत्रिका ज्ञेया पितृदत्ता सहोदरी । 
अन्यदत्तातु जननी दत्तभूमि परित्यजेत्‌ ॥ (४) 


स्वदत्तां परदत्तांवा ब्रह्मवृत्ति ह्रेतयः। 
षष्ठिवषंसहूस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ (५) 


““स्वस्तिश्री जयाम्युदययुधिष्ठिरश्के प्लवंगास्ये एकोननवतितम (८९) 
वत्सरे सहसिमासि अमावास्यायां सोमवासरे श्रीमन्महाराजाधिराजषर- 
मेह्वर वेयाध्रपदगोत्रज श्रीजनमेजयमभूपो इंद्रप्रस्थनररीसिहासनस्थः सकक- 
वर्णाश्िमधमंप्रतिपाकको उत्तरहिमाल्ये श्रौकेदारक्षेत्रं तत्रत्यमूनयः उषामठस्य 
श्रीगोत्वाभिअनंदल्िगजंगमाय श्रीमच्छष्यज्ञानलिङ्कजङ्खमद्राराराधित- 
श्रीकेदारनाथस्य पूजार्थं दत्तवतः चतुस्सीमा परिमितिक्रमः। पूवंभागे 
दक्षिणवाहिनी मंदाकिनी । पड््चिमदक्षिणभागे क्लौरगंगा उत्तरपदिचमे 
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7 नवम्बर से भारतीय रेलवे शुरू करने जा रहा हे रामायण यात्राटरेन |, 
दिल्ली से चल कर रामेश्चरम तक रामायण से जुड सभी तीर्थस्थलो का 17 
दिन का टूर , टेन दिल्ली के सफरदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी. ये टेन 
यात्रियों को भगवान श्रीराम से जुडे सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी. 
पूरी यात्रा मे कुल 17 दिन लगेगे. यात्रा का पहला पड़ाव अयोध्या होगा , 
अयोध्या: राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान गदी, सरयू घाट। न॑दीग्रामः भारत- 
हनुमान मंदिर ओर भरत कुण्डी जनकपुर राम-जानकौ म॑दिर। सीतामदुीः 
सीतामदरी ओर पुनौरा धाम मेँ जानकी मंदिर। वाराणसीः तुलसी मानस 
मंदिर, संकट मोचन मंदिर ओर विश्वनाथ मंदिर। सीता संहिता स्थल , 
सीतामद्ीः सीता माता मंदिर। प्रयागः भारद्वाज आश्रम, गंगा-यमुना संगम, 
हनुमान मंदिर। श्र॑गवेरपुरःश्रंग ऋषि समाधि ओर शांता देवी मंदिर , राम 
चौरा। चित्रकूटः गुप्त गोदावरी , रामघाट, भरत मिलाप मंदिर , सती 
अनुसुडया मंदिर्‌। नासिकः त्रयंबकेश्वर मंदिर , पंचवटी, सीता गुफा, 
कालाराम मंदिर। पंपाक्षेत्र हम्पी किष्किन्धा: श्री पंपा विरूपाक्ष मंदिर ,श्री 
हनुमाद्‌ जन्मभूमि अजनाद्री हिल, ऋषिमुख द्वीप, सुग्रीव गुफा, चिंतामणि 
मंदिर, माल्यवंत रघुनाथ मंदिर। रमेश्वरमः शिव मंदिर ओर धनुषकोडी 
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॥ शं नो विष्णुः ॥ 


श्रीहनुमज्जन्मभूमि-विमर्श 


मूल लेखक : स्वामी गोविन्दानन्द सरस्वती (पम्पाक्षेत्र) 
परिष्कर्ता : अंकुर नागपाल (दिल्ली) 
इन दिनों आंजनेयाद्रि (किष्किन्धा--हम्पी, कर्णाटक), अंजनाद्रि (तिरुपति, आन्ध्रप्रदेश), गोकर्ण (कर्णाटक), अंजनेरी (नासिक), कैथल 
(हरियाणा), अंजनीगुफा (डांग, गुजरात) एवं आंजन गँव (गुमला, ्यारखण्ड) -- इन सात स्थलों को हनुमज्जन्मभूमि के रूप में प्रचारित किया 
जा रहा है। परन्तु इन सभी में किष्किन्धा-स्थित आंजनेयाद्वि ही प्रशस्तरूप से श्रीहनुमज्जन्मभूमि है; जो कि सम्प्रति हमारे परमपूज्य चारों जगटरर 
शंकराचार्यो सहित अनेक धर्माचिार्यो के द्वारा समर्थित हैँ। समर्थन के मूल मे प्रचुर शस््रप्रमाण उपलब्ध है; जिनको इस आलेख मे पाठकों की 
सुविधा हेतु संकलित किया जा रहा है। 
सर्वप्रथम यह स्मरणीय है कि वैदिक धर्मावलम्बियो के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रमाण वेद ही है; जिसका विरोध करने पर हम परमात्मा को भी पूज्य 
नहीं मानते। इसीलिए वेदविरुद्ध उपदेश करने वाले नारायणावतार बुद्ध को अपूज्य मानकर हम लोगों ने किसी मन्दिर में स्थान नहीं दिया। 
प्रमाणकुशल महर्षयो एवं पूर्वाचार्यो ने अर्थविचार की जिस मर्यादा को स्थिर किया है; तदनुसार वेद के अर्थ का निर्धारण स्मृति, इतिहास एवं 
पुराणों के द्वारा होना चाहिए : “इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌” (महाभारत 1.1.292)। इतिहास तथा पुराणो मेँ परस्पर विरोध मिलने पर 
इतिहास का प्रमाण प्रबल होता है, जबकि दोनों इतिहासो मेँ ज्येष्ठ/पूर्ववर्ती होने के कारण रामायण सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है : "अनयोरुभयोर्मध्ये 
इतिहासः प्रबलः। इतिहासश्रेषठेन श्रीरामायणेन...' (श्रीवचनभूषण 3, 5)। श्रुति (वेद), स्मृति (इतिहास एवं धर्मशास्त्र) तथा पुराणों मे परस्पर 
विरोध होने पर स्मृति को पुराण से तथा श्रुति को स्मृति से प्रबल माना गया है (व्यासस्मृति 1.4, ब्रह्मसूत्र 2.1.1)। जबकि श्रुतियों मे परस्पर विरोध 
होने पर विवक्षानुसार अर्थ करना श्रेयस्कर है (मनुस्मृति 2.14) एेसी स्थिति में श्रीहनुमान्‌ के जन्मस्थान-विषयक प्रमाणवचनोँ का हमें सर्वोच्च 
प्रमाणग्रन्थ में अनुसन्धान करना चाहिए; ताकि उससे निम्नवर्तीं प्रमाणो का स्वतः निराकरण हो जाए। इस विमर्श के लिए वाल्मीकीय रामायण 
सर्वमान्य एवं सर्वश्रेष्ठ प्रमाणग्रन्थ है। अतः हम उसी के प्रमाणो को पाठकों के समक्ष रखते हैँ : 
सीताजी की खोज हेतु वानरसेना-सहित निकले हनुमानजी को समुद्रतट पर उनके बल का स्मरण करवाते समय जाम्बवान्‌ ने यह सूचित 
किया कि आपका जन्म एक गुहा (गुफा) मेँ हुआ है : “एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां ते महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभः" 
(वाल्मीकीय रामायण 4.66.20)। शंका : इस श्लोक में "किष्किन्धा" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो क्यों किष्किन्धा को हनुमज्जन्मभूमि 
माना जाए? समाधान : वस्तुतः वानरो की "किष्किन्धा" नगरी इस पर्वतक्षेत्र मे विद्यमान अनेक गुफाओं के बीच बनी थी : “बभूव नगरी रम्या 
किष्किन्धा गिरिगह्वरे" (वही 4.26.41}। अनेक गुफाओं के समूह मे स्थित होने से स्वयं वाल्मीकीय रामायण मेँ ही "किष्किन्धा" के साथ "गुहा" 
शब्द का सामानाधिकरण्य प्रयोग मिलता है : "किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा" (1.1.67), “प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां 
रामशासनात्‌" (4.33.1), "किष्किन्धां यः समध्यास्ते गुहां सगहनद्रुमाम्‌' (6.28.30) "किष्किन्धां विशतुर्हृ्टौ सिह्ठौ गिरिगुहामिव" 
(7.34.43) इत्यादि। तदतिरिक्त; "इमां गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुमितोऽर्हसि' (4.26.7), “सुसम्‌द्धां गुहां रम्यां सुग्रीवो वानरर्षभः" (4.26.9), 
“इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता" (4.26.15), “प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्‌" (4.26.18), “अभिषिक्ते तु सुग्रीवे 
प्रविष्टे वानरे गुहाम्‌" (4.27.1), “गुहां प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घनैः" (4.30.1) इत्यादि अनेक स्थलों का व्याख्यान करते समय भूषण- 
तिलक-माहेश्वरी-अमृतकतक-आदि व्याख्याताओं ने भी किष्किन्धा एवं गुहा में विशेषण-विशेष्य-भाव माना है। वस्तुतः यहाँ पूर्वमीमांसादर्शन 
(6.8.31) का छागपशुन्याय' समञ्चना चाहिए; यदनुसार रामायण मे किष्किन्धा को सामान्यतः गुहा तथा प्रसंगवश गुहा को विशेषतः किष्किन्धा 
कहा गया है। इसके अतिरिक्त; महाभारत (2.32.18) मे भी "गुहामासादयामास किष्किन्धां लोकविश्रुताम्‌” के द्वारा किष्किन्धा को गुहा ही 
कहा गया है। "पारस्करप्रभृतीनि च सञ्ज्ञायाम्‌" (अष्टाध्यायी 6.1.157) सूत्र के महाभाष्य-काशिका-आदि सभी प्रामाणिक व्याख्यानां में 
"किष्किन्धा" को गुहा" की संज्ञा माना है। 
फलतः इन श्लोकों को देखकर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जाम्बवान्‌ द्वारा प्रयुक्त "गुहा" शब्द वस्तुतः "किष्किन्धा! के लिए ही 
प्रयुक्त है। अतः यह सिद्ध है कि श्रीहनुमान्‌ का अवतार किष्किन्धा क्षेत्र मेँ ही हुआ है। गुमला, कैथल या डांग में प्रचारित हनुमज्जन्मस्थानां के मूल 
मे कोई शस््रप्रमाण नहीं है। वहाँ केवल कुक दस-बीस वर्षो से दुष्प्रचारित अप्रामाणिक जनश्रुतियोँ ही है; जो कि वाल्मीकीय रामायण के विरुद्ध 
होने से आदरणीय नहीं है। यदि तत्तत्‌ स्थान के मान्य विद्धान्‌ अपने पक्ष मे वाल्मीकीय रामायण से श्रेष्ठ अथवा तुल्य बल वाला कोई प्रमाण दे, तो 
हम अवश्य ही उनका आदर करेगे। तदतिरिक्त; गोकर्णं मे हनुमज्जन्मभूमि की सम्भावना स्वयं वाल्मीकीय रामायण से ही निरस्त होती है। कारण 
कि श्रीहनुमान्‌ ने सीताजी के समक्ष अपना परिचय देते हुए यह कहा कि जब मेरे पिता- केसरी शम्बसादन दैत्य को मारने हेतु गोकर्णं गए हुए थे, 


188 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक „(3३ 


तब उन्हीं की पत्नी-अंजना के गर्भ से वायुदेव के द्वारा मेरा जन्म हुआ : “ततो गच्छति गोकर्ण पर्वतं केसरी हरिः। स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता 
मम महाकपिः। तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरन्‌। यस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिलि" (5.35.81-83) प्रसंगवश इस स्थल की 
तिलकटीका उल्लेखनीय है : “तस्य हरिणः हरेः केसरिणः क्षेत्रे पत्न्याम्‌ अञ्जनायां जातः पितुः देशान्तरगमनकाले जातः अनेन अन्यक्षेत्रे 
कथम्‌ अन्येन उत्पादनमिति शङ्का पराकृता" । इसी की पुष्टि अन्यत्र की गई कि एक दिन माता अंजना अकेले पर्वत पर भ्रमण कर रहीं थीं, 
जब वायुदेव ने उनकी हिंसा किए बिना श्रीहनुमान्‌ को उनके गर्भ में स्थापित किया। तब गुहा (अर्थात्‌ किष्किन्धा-स्थित आंजनेयाद्रि) मे ही 
श्रीहनुमान्‌ का जन्म हुआ (4.66.8-20)। फलतः गोकर्ण मेँ हनुमान्‌ का जन्म असम्भव है; क्योकि उनके जन्मकाल के समय केसरीजी की 
गोकर्णयात्रा का उल्लेख है तथा उपर्युक्त श्लोकगत "गोकर्ण" एवं क्षत्र" शब्द में सामानाधिकरण्य नहीं है; जिससे दोना मेँ एकत्व की कल्पना हो 
सके। 

तदतिरिक्त "अञ्जने त्वं हि शेषाद्रौ तपस्तप्त्वा सुदारुणम्‌। पुत्रं सूतवती यस्माल्लोकत्रयहिताय वै। प्रसिद्धिं यातु शैलोऽयमञ्जने 
नामतस्तव। अञ्जनाचल इत्येव नात्र कार्या विचारणा" (ब्रह्माण्डपुराणोक्त वेंकटाचलमाहात्म्य 5.64-65) इत्यादि वचना मेँ तिरुपति मे माता 
अंजना की तपस्या का वर्णन मिलता है; जिसके बल पर कुक लोगों को वहीं हनुमज्जन्मभूमि की भ्रामक कल्पना कर ली है। किन्तु उक्त श्लोकों में 
“शेषाद्रौ" शब्द का अन्वय “तप्त्वा' के साथ करने से ही वाल्मीकीय रामायण के साथ उसर्की संगति लग सकेगी। कदाचित्‌ इसीलिए 
शश्र्वेकटाचलमाहात्म्यम्‌-हिन्दी' (यदहनपूडि वेकटरमणराव, तिरुमल-तिरुपति-देवस्थानम्‌, 2013, पृ.70) में लिखा है : "अंजनादेवी के तप का 
पर्वत होने के कारण उस पर्वत को अंजनाद्रि नाम स्थिर हुआ" । ब्रह्मपुराण (84.2-12) में गौतमी के पैशाचतीर्थ (वर्तमान नासिक) मे श्रीहनुमान्‌ के 
जन्म का उल्लेख है : "गिरखिङ्रह्मगिरेः पारश्रं अञ्जनो नाम नारद। तस्मिञ्शैले मुनिवर शापभ्रष्टा वराप्सरा। अञ्जना नाम 
तत्राऽऽसीदुत्तमाङ्गेन वानरी ... गीतं नृत्यं हास्यं च कुर्वत्यौ गिरिमूर्थनि। वायुश्च नि्ऋतिश्चापि ते दृष्ट्वा सस्मितौ सुरौ। कामाक्रान्तधियौ 
चोभौ तदा सत्वरमीयतुः। भार्ये भवेतामुभयोरावां देवौ वरप्रदौ। ते अप्यूटचतुरस्त्वेतद्रेमाते गिरिमूर्धनि। अञ्जनायां तथा 
वायोर्हनुमान्समजायत'। किन्तु यदि दुर्जनतोषन्याय से थोडी देर के लिए यदि ब्रह्माण्डपुराण के पूर्वोक्त वचन द्वारा तिरुपति को श्रीहनुमान्‌ का 
जन्मस्थान माने, तो भी ब्रह्म ओर ब्रह्माण्ड -- इन दोनो पुराणों में ही परस्पर विरोध प्राप्त होगा। तुल्य बल वाले इन दोना प्रमाणो मे किसका पक्ष 
लिया जाए? ओर फिर ये दोनों पक्ष इतिहास-वाल्मीकीयरामायण से विरुद्ध हैँ। अतः श्रेयस्कर यही है कि हम इन दोनों से प्रबल- वाल्मीकीय 
रामायण द्वारा निर्दिष्ट-किष्किन्धा को ही हनुमज्जन्मभूमि माने : “गुहायां ते महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभ “ (4.66.20)। पुराण की अपेक्षा 
इतिहास (तत्रापि रामायण) की प्रामाण्य-श्रेष्ठता को हम ऊपर दिखला चुके हँ। एतदतिरिक्त अन्य रामायणो मे जो कुछ है; वह वाल्मीकिवाणी का 
अनुवाद ही है। रामचरित्र के विषय में श्रीवाल्मीकि से विरुद्ध कुछ भी प्रमाण नहीं है। अतः उन सभी परवर्ती ग्रन्थों के उद्धरण-अनुवाद-समीक्षण- 
आदि अनावश्यक हैँ। महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास को भी श्लोकलेखन सिखाने वाले महर्षि वाल्मीकि हैँ : “रामायणं पाठितं मे प्रसन्नोऽस्मि 
कृतस्त्वया। करिष्यामि पुराणानि महाभारतमेव च" (बृहद्धर्मपुराण 1.30.55)। अतः वे भी आदिकवि वाल्मीकि का विरोध नहीं कर सकते। 

फलतः किष्किन्धा ही श्रीहनुमान्‌ की निर्विवाद जन्मभूमि है। नारायणस्मृतिः।। 
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श्री हनुमान जी के जन्य के बारे में टी.टीडी कमिटी वाले लोग अनावश्यक 
रूप से विवादों को खडा करके संपूर्ण शास्त ज्ञान के बिना अनावश्यक 
कार्य कर रहे हँ जबकि अंजना देवी के पति ओर हनुमान जी के पिता 
केसरी को एक राक्षस के रूप में बता रहे हे इतना ही नहीं अंजना देवी के 
पिता का नाम केसरी बता रहे हं | यह सर्वदा अनुचित हे ओर हनुमान जी 
की जन्म तिथि को लेकर भी श्रम फेलारहे हे| कुछ समय श्रावण बोलेगे 
कुछ समय वैशाख बोलेगे कुक समय कार्तिक बोलँगे 


एेसे अनेक सारे विषयों को लेकर प्रमाणो को छोडकर स्वयं ही असली 
इतिहासो को क्षति पहुंचा रहे हे कुक लोगों का लिखा हुआ प्रक्षिप्त 
पन्क्तियों का उल्लेख कर रहे हँ जिसमे श्री वेङ्कटाचल माहात्य ( सङ्कलन 
ग्रंथ) में श्लो : श्रावणे मासि नक्षत्रे श्रावणे हरि वासरे । यह श्लोक 
अप्रमाणिक है असम्बद्ध है ज्योतिष सिद्धान्त के अनुसार सर्वत्र विरुद्ध है | 


फकीर मुसलमान शिरडी वाले साई को गुरु ओर भगवान्‌ मानने वाले लोगो 
को रामायण के बारे या हिंदू देवी देवता के बारे में बोलने का अधिकार ही 


नहीं हे | 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक अरः 


तिरुपति कमेटी का अभिप्राय यह हे कि" श्री हनुमान जी का जन्म तिरुपति 
में हुआ हे" जबकि संपूर्ण रामायण में हनुमान जी के जन्म का वृत्तान्त 
आता हे वहां कही भी टि.टि.डि तिरुपति का ओर उसक्षेत्र का कही भी 
एक मात्र प्रामणिक उल्लेख नहीं मिलता हे, तिरुपति वाले लोग सब कुछ 
आसत्य बोल रहे हे | 


उदा : तिरुपति कमेटी का कहना हे कि “ पितरो केसरी नाम राक्षसः 

श्री हनुमान जी के पिता केसरी त्रेतायुग में एक राक्षस थे! ओर अङ्नी के 
पिता केसरी हँ ! ओर पति भी केसरी हें , यहां २ केसरी कहा से आए ? 
यह सर्वदा अनुचित हे, श्री मद्वाल्मीकि रामायण के ओर निक प्रमाणो के 
अनुसार केसरी एक वानर राजा थे ओर वानर श्रेष्ठ, प्रज्ञाशाली थे । 


पद्मकेसर संकाशः तरुणार्क निभाननः। 

बुद्धिमान्‌ वानरः श्रेष्ठः सर्ववानरसत्तमः ॥ ( वारा कि.३९ सर्ग श्लो १७) 
अनीकेर्बहु साहसरैःवानराणां समन्वितः । 

पिता हनुमतः श्री मान्‌ केसरी प्रत्यदृश्यत ॥ १८ 

माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः। 

ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः। 5.35.80 ॥ 

पर्वतो में माल्यवान (किष्किन्धा में माल्यवान्‌ / परसवण गिरि)नाम से एक 
प्रसिद्ध उत्तम पर्वत हे, वहां केसरी नामक वानर निवास करते थे, एक 
दिन वे देवर्षियों की आज्ञा से गोकर्णं क्षत्र पर्वत पर गए, 

स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः। 

तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌। 5.35.81॥ 

देवर्षियोँ की आज्ञा से मेरे पिता केसरी ने समुद्र के तट पर विद्यमान उस 
पवित्र गोकर्णं तीर्थ में शंबसादन नामक दैत्य का संहार किया था | 
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ओर शमग्बसादन जेसे राक्षस का संहार करने वाले वानर श्रेष्ठ राजा केसरी 
थे | 


टि.टि.डि वाले येभी कहते है कि श्री राम जी किष्किन्धा से लंका जानेके 
समय ओर वहा से सीता माता जी के साथ फिर अयोध्या जाने के समय 
पुष्पक विमान में तिरुपति आये यह भी असत्य हे एसा कही भी उल्लेख 
नहीं हे श्री मद्‌ वाल्मीकि रामायण मेँ स्पष्ट लिखा है कि “श्री राम भगवान्‌ ने 
किष्किंधा से लंका जाने के मार्ग ओर लंका से किष्किंधा होते हुए अयोध्या 
आने वाले मार्ग तक“ यहा संपूर्ण रामायण मेँ तीन काण्ड सुंदर काण्ड 
किष्किंधा काण्ड / युद्ध काण्ड मे कही भी एेसा उल्लेख नहीं है कि श्री 
राम जी "तिरुपति" वङटाचल“ गये यहा किष्किंधा का ही सब जगह 
उल्लेख है 


वारा युसर्ग १२५. १२६ ॥ १२५.१२६.१२७ 
एषा सा दश्यते सीते ! किष्किंधा चित्र कानना । 
सुग्रीवस्य पुरी रम्यायत्र वाली मया हतः १९ 
एवम्‌ उत्कोऽथ वैदेह्याः राघवः प्रत्युवाच ताम्‌। 
एवमस्त्विति किष्किंधा प्राप्य संस्थाप्य राघवः ॥ 
विमानं प्रक्षय सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाच ह । २२ 
एषा सा टश्यतेऽयोद्या राजधानी पितुर्मम । 
अयोध्यां कुरु वेदेहि ! प्रणामं पुनरागत ॥ ५२ 
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गोविंदानंद सरस्वती स्वामीजी के साथ बहस हारने के बाद, टीटीडी ने 
मार्फिग वीडियो जारी किया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं हे, इस पर 
कोई विश्वास नहीं करेगा...लेकिन.... अगले दिन केवल टीटीडी की पूरी 
टीम रगे हाथी पकड़ी गई अगले दिन केवल श्री स्वामीजी की टीमने मूल 
वीडियो जारी किया, यह घटना बताती हे कि स्वार्थ के लिए कौन ओर क्या 
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अगले ही दिन टीदीडी बहस हारने के बाद दीटीडी ने श्री गोविंदानंद 
सरस्वती स्वामीजी पर नकली वीडियो मोरफिंग वीडियो जारी करते हुए 
कहा "श्री स्वामीजी टीटीडी से सहमत थ, 


श्री स्वामीजी की टीम से तुरंत मूल वीडियो जारी किया गया, हमने कभी 
उम्मीद नहीं कौ थी कि टीटीडी एेसा करेगा लेकिन यह कलियुग हे, 
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हमारे छात्र को वीडियो लेने से 
हं 


श्री "अकेल्ला विभीषण" शर्मा 
रोकने के लिए आ रहे 


त"29"0 98 © 26 8" 2 ट = @६० अ" हक &०©€०त्ठर) & 


श्री अकेला विभीषण शर्मा ने हमारे छात्र को वीडियो लेने के लिए रोका, 
ओर "सेल फोन केमरा" के सामने खडा हो गया, लेकिन हमारे छात्र ने 
वीडियो ले लिया 
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यह वास्तव यें टीर्दीडी समिति पर शर्म की बात है 
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यह वास्तव में टीटीडी समिति पर शर्म की बात है 
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“ यह हमारा विश्वास है, हमें विश्वास है, हम इसे सुधारेगे 


अभितव्रद॒धि करेगे - जिनको विश्वास है वे आएगे, 

- श्री वाई.वी सुल्वा रेडी टीटीडी चेयरमैन - 19 जून 2021 

( सभापति स्वयं बता रहा है कि यह उसका विश्वास हे, विश्वास वास्तविक सत्य से 
भिन्न है, कल कोई अन्य व्यक्ति दूसरी जगह से कुक ओर कहता हे - इसे प्रमाण या 
सत्य नहीं माना जाएगा ) 
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पहली बहस हारने के बाद द्रूसरी बार टीटीडी ने फर्जी पीठाधिपति के साथ वेबिनार किया, 
४ ने जनता को धीखा दिया, कि वे दूसरी बेठक अंतरी वेबिनार कर रहे ह, लेकिन तथ्यो 
को जानने के बाद तिरुपति मेँ कमरे के अदर बेठे केवल 10 सदस्यों ने 2 घंटे बर्बाद कर दिया, 
कुछ नहीं किया, लोगों को फिर से धीखा देते हृए कहा कि सी पीठाधिपति ने हमारे शोध को 
मंजूरी दे दी हे, वास्तविक तथ्य यह हे कि ४४५ तमिलनाड़ से कुरतलम के एक नकली 2 
जगद्गुरु के 1 नकली शंकराचार्य को लाया, ओर दूसरा चित्रकूट से, इस तरह से पूरा ४५ 
अपने स्तर पर साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा हे लेकिन अत मेँ ध असफल रहा 
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५० 7०0००5० 15 ७76 ८गाऽंवलवौम)" श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि के संबंध 
में भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण संदेश, भारत सरकार इस मुदे में 
प्रवेश नहीं कर सकती हे, उसी तरह कोई भी राज्य सरकार भी इसमें 
शामिल नहीं हे, विषय यह विशुद्ध रूप से धर्मिका निर्णय से संबंधित हे, 
ओर यह हिंदू धर्म आचार्यो की जिम्मेदारी हे 


किसी सरकार को नहीं 
टि.टि.डि. कमेटी की हार हनुमान जन्मभूमि ट्रस्ट का जीत: 
श्री गोविंदानन्द स्वामी जी द्रारा पके गए प्रश्रीं का उत्तर देनेमें टिटिडि 


कमेटी पूरी तरह विफल रहे, 
अंतिम परिणाम - टि.टि.डि के चेयरमेन ने (19 जून, 2021 - टीटीडी बोड 
की बेठक मे) खुद हार की घोषणा की ओर स्वीकार किया कि वे भविष्य 
में इस तरह के कार्यक्रम, घोषणा, चर्चा, इत्यादि नहीं करेगे, 
भारत मे सनातन वैदिक धर्म आचार्यो ने भीटिटि.डिकमेदटीको 
निराकरण किया, भारत सरकारने भी संसद मेंटि.टिडिके विचारोँको 
खारिज किया, 
अब टि.टि.डि कमेटी के हारने पर श्रीहनुमद जन्मभूमि टूस्ट विजय उत्सव 
मना रहा है, इस संदर्भ में आज 
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तिरुपरि कमेटी, टि.टि.डि ई.ओ अन्ध्र हैकोर्ट मे समर्पिति किया गया 
अफडिविरट्‌, 
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टि.टि.डि वाले येभी कहते हे कि श्री राम जी किष्किन्धा से लंका जानेके 
समय ओर वहा से सीता माता जी के साथ फिर अयोध्या जाने के समय 
पुष्पक विमान में तिरुपति आये 


यह भी असत्य है एेसा कही भी उल्लेख नहीं हैँ 


श्री मद्‌ वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हे कि “श्री राम भगवान्‌ ने 
किष्किंधा से लंका जाने के मार्ग ओर लंका से किष्किंधा होते हुए अयोध्या 
आने वाले मार्ग तक“ 


यहा संपूर्ण रामायण मेँ तीन काण्ड सुंदर काण्ड किष्किंधा काण्ड / युद्ध 
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काण्ड मे कही भी एसा उल्लेख नहीं है कि श्री राम जी “तिरुपति"/ 
वेङ्कटाचल" गये यहा किष्किंधा का ही सब जगह उल्लेख हे 

वारा युसर्ग १२५. १२६ ॥ १२५.१२६.१२७ 

एषा सा दश्यते सीते ! किष्किंधा चित्र कानना । 

सुग्रीवस्य पुरी रम्यायत्र वाली मया हतः १९ 

एवम्‌ उत्कोऽथ वैदेह्याः राघवः प्रत्युवाच ताम्‌। 

एवमस्त्विति किष्किंधा प्राप्य संस्थाप्य राघवः ॥ 

विमानं प्रक्षय सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाच ह । २२ 

एषा सा टश्यतेऽयोद्या राजधानी पितुर्मम । 

अयोध्यां कुरु वेदेहि ! प्रणामं पुनरागत ॥ ५२ 

श्री गोविंदानन्द स्वामी जी द्वारा पके गए प्रश्रीं का उत्तर देनेमे दटिटिडि 
कमेटी पूरी तरह विफल रहे, 

अतिम परिणाम - टि.टि.डिके चैयरमेन ने (19 जून, 2021 )- टीटीडी 


बोर्ड की बेठक में) खुद गल्लत्‌ की घोषणा की ओर स्वीकार किया कि वे 
भविष्य में इस तरह गल्लत्‌ कार्यक्रम, घोषणा, चर्चा, इत्यादि नहीं करेगे, 
भारत मे सनातन वैदिक धर्म आचार्यो ने भी टिटिडि कमेटी को 
निराकरण किया, भारत सरकारने भी संसद में टिटिडिके विचारों को 
खारिज किया, 
अबटिटिडिकमेटी के हारने पर 
श्री हनुमद जन्मभूमि टस्ट विजय उत्सव मना रहा है, इस संदर्भमें आज 
“स्वस्ति श्री प्लव नाम सं आश्रीयुज शुक्ल दशमी *15-10-2021 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि अञ्जनाद्वि पर्व पर पुस्तक विमोचन 
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स्थल : श्री हनुमान जन्मभूमि किष्किन्धा, 
जय विरूपाक्ष - जय श्रीराम - जय हनुमान 
हनुमद्‌ जन्मभूमि श्री किष्किंधा हनुमान कि जय हो 


तिरुपति कमिटी “मेरु पर्वत" खणनम्‌, 


तमतिक्रम्य शेलेन्द्रं महन्द्रपरिपालितम्‌ । 
षष्टं गिरिसहस्ाणि काञ्चनानि गपिष्यथ ।। 4.42.34 ।। 


तरुणादित्यवर्णानि भ्राजमानानि सर्वतः । 
जातरूपमयेवृक्षेः शोभितानि सुपुष्पितैः ।। 4.42.35 ।| 


तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरुत्तरपर्वतः । 
आदित्येन प्रसन्नेन शेलो दत्तवरः पुरा ।। 4.42.36 ।| 
विश्चैदेवाश्च मरुतो वसवश्च दिवौकसः । 
आगम्य पश्चिमां सन्ध्यां मेरुमुत्तरपर्वतम्‌ ।। 4.42.39 || 


आदिच्यमुपतिष्ठन्ति तेश्च सूर्यो ऽभिपूजितः । 
अदृश्यः सर्वभूतानामस्तं गच्छति पर्वतम्‌ ।। 4.42.40 । 


योजनानां सहस्राणि दश तानि दिवाकरः | 
मुहर्तर्धिन तं शीघ्रमभियाति शिलोच्चयम्‌ ।। 4.42.41 || 


शृङ्खे तस्य महिव्यं भवनं सूर्यसन्निभम्‌ । 
प्रासादगणसम्बाधं विहितं विश्रकर्मणा ।। 4.42.42 || 
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टि.टि.डि कमेटी का निराकरण : हमने टि.टि.डि के शोध सामग्री का 
विश्लेषण किया जो टि.टि.डि साबित करना चाहता था कि भगवान हनुमान 
ने तिरुपति मेँ जन्म लिया था लेकिन अत मेँ निराधारं ओर इयूटा निकला, 


भगवान हनुमान ने तिरुपति मे जन्म नहीं लिया 
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_ हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की ओर अंजनाद्री हित्स मेँ भगवान हनुमान के जन्म 
स्थान से संबंधित सभी दस्तावेज जमा किए। हमने यह भी विवरण दिया कि कैसे 
टीटीडी यह दावा करके हासिल करने की कोशिश कर रहा था कि अंजनेय का 
जन्म तिरुमाला में हआ था। सभी ऋषियों ने स्वीकार किया है कि हनुमान का जन्म 
किष्किंधा में हुआ था। काफी मशक्कत के बाद मास्टर प्लान तैयार किया गया हे 
ओर जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। टीटीडी यह साबित करने में विफल 


रहा हे कि भगवान हनुमान का जन्म तिरुपति में हआ था। हम नौ अप्रेल को 


अयोध्या जा रहे है ठम रेत लाने के लिए जिसका उपयोग हम्पी मे भगवान हनुमान जिसका उपयोग हम्पी में भगवान हनुमान 
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1 अब तिरुपति से गोकर्ण ६ 


गोकर्णं ( कर्नाटक) 


+ .,14 11 ~ , । 1 १114... 
का द 9 ८११1 सस्य भिता के १५३८1) 1 


श्री गणेशाय नमः 


जय विरूपाक्ष, जय श्री राम , जय हनुमान 
। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे | 
| श्री रुद्र अवतार, वायु पुत्र, केसरी अङ्नी नन्दन हनुमान | 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा अञ्जनाद्वि पर्वत 


टि.टि.डि. कमेटी, गोकर्णं श्री रामचंद्रापुर मठ की हार 
हनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थ क्षत्र ट्रस्ट (रि) का जीत 
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टि.टि.डि कमेटी, कर्नाटक मे गोकर्ण, श्री रामचंद्रापुर वाले ओर अन्य 

लोगोंका निराकरण : हमने टि.टि.डि कमेटी काकर्नाटकमे गोकर्णं श्री 
रामचंद्रापुर मठ वाले लोगों का शोध सामग्री ओर वक्तव्य का संपूर्ण 

विश्लेषण किया जो टि.टि.डि/ गोकर्णं श्री रामचंद्रापुर मठ वाले अन्य लोग 

साबित करना चाहते थे कि भगवान हनुमान ने तिरुपति / गोकर्णं मेँ जन्म 
लिया था लेकिन अंत मे भगवान श्री हनुमान जी का जन्म तिरुपति / 

गोकर्ण नही हे, परम प्रमाण श्री वाल्मीकि रामायण ही हे, श्री हनुमान जी 

कि जन्म किष्किंधामेही हुआ 
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॥, 


‰ ह 5६ 

क | 
ॐ प्फ 2९ कण्कग्छर्थश्ुएं एश र, ट . 
४०९८ - 581 326, ऊ>. ख००धय> (दण्डं रतयं कद) रंकग्हध्ञछं # प 1 4 + 


5॥7€€ ॥(5॥€ > ©०॥6गा72 ४/21त146> ४ा7तय ° 
00०06487 7097", 000. 30786 140302165/04/37 7ल10/8, @०#97) ~ 581 326, 10. 60719 ((( +) #6817191848 
2-171281} : 00\43175@20171811.60171 /†0911€ : 9448628921, 9448797343 
रथा. ४0. 026 ~ 
श्री गणेशाय नम: जय विरूपाक्ष, जय श्री राम , जय हनुमान 
। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे । 


| श्री रुद्र अवतार, वायु पुत्र, केसरी अञ्जनी नन्दन हनुमान | 
टि.टि.डि. कमेटी, गोकर्णं श्री रामचंद्रापुर मठ की हार 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट (रि) का जीत 


विषयः श्री हनुमान जी का जन्म, जनम स्थल, जन्म तिथि एवं जन्म के वृत्तान्त विमर्श ओर निर्णय, 
निर्णय : श्री हनुमान जी भगवान श्री रुदर के अवतार है" श्री वायु देवता के अनुग्रह से “ओरस पुत्र है । 
श्री केसरी की पत्री अङ्ना देवी ने किष्किंधा नगरी में स्थित अञ्जनाद्री पर्वत गुफा में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा 
तिथिर्मे जन्म दिया था । हनुमान जी शुद्ध आजन्म बाल ब्रह्मचारी, अविवाहित है 
जन्म स्थल : त्रेतायुग मेँ दक्षिण भारत मेँ ( वर्तमान कर्नाटक राज्य) पम्पाक्षेत्र तुङ्गभद्रा नदी के तट पर 
विराजमान किष्किंधा नगरी मे हुआ, , यहा “गुहा" का अर्थ साक्षात्‌ स्थान विषेश है “किर््किधा" (यथा 
रामायणे।१।१।७०। “किष्किन्ध्यारामसुग्रीवौजग्मतुस्तौगुहांतदा॥*) ओर गुफा भी है, पम्पा सरोवर के 
पास स्थित “किष्किन्धा” पर्वत मे गुफा भी है , ओर यही पर्वत ( पहाड़ ) पर अञ्जना देवी हनुमान 
को जन्म दिया उसी कारण इस्‌ "किष्किन्धा" पर्वत बाद मेँ अञ्जनाद्री नाम से विख्यात हुआ, किष्किन्धा 
पर्वत्‌ ही अञ्चनाद्रि पर्वत 
एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌।। वारा 4.66.20 ॥ ) 
(तिटी.व्या - ततस्तुष्टा मनसा महादैवततेजः संक्रम कथनात्‌ 
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श्व ततपर्वतगुायां तदानीमेवेति भावः ) | भाव. अतर गुहायां इत्युक्ते किष्किन्ध तत्यर्ततगुहाया 
इत्युक्ते किष्किन्धायां विद्यमानकिष्किन्धानाम्ाप्रसिद्ध ज्जना्धिप्वतगुहायां इत्यर्थ | 
च्नन्म सिधि ^ नयन्ति : चैत्र शुक्ल पूर्णिमा -महाचैवीपूर्णिमाय। समुत्पन्नो ऽज्जनीसुत्ः - आ रा सा-१३.१६२- 


तिधिमेश्री हनुमान्‌ जी का जन्म क, 

टि.टि.डि केटी, कर्नाटक मे गोकर्ण, श्री रामचद्रापुर वाले ओर अन्य लोगोंका निराकरण : 
टि.टि.डि कमेटी का कनटिक जे गोकर्ण, श्री रामचंदरापुर मठ वाले लोगों का शोध सामगी का 
संपूर्ण विश्लेषण श्री गोविंदानन्द स्वामी जी ओर. गोकर्ण कि वेद शास्त विदानो कि दारा संपूर्ण 
विच्लेषण किया , जो टि.टि.खि/ गोकर्ण शरी रामच्ंदवापुर मठ वातले अन्य लोग साजित करना चाहता चे 
कि भगवान हनुमान ने तिरुपति^ गोकर्णं मे जन्म लिया था लेकिन अंत मे भगवान श्री हनुमान जी का 
जन्म तिरुपति, गोकर्ण नही है, परम प्रमाण श्री वात्मीकि रामायण ही है, शरी हनुमान जी कि जन्म 
किष्किंधा मे ही हआ यह शास्त निर्णय हुआ 

श्री गोविदानन्द सरस्वती स्वाभी जी सादात्‌ श्री रामच॑द्रापुर मर स्कामीजी से गोकर्ण मै भिले वहा विद्रान्‌ 
उनके मठके पंडित. अधिकारो से यह विषय २ ग॑टे तकः श्री हनुमान्‌ 

जन्मभूमि के विषय पर्‌ कणत कराया ओर इस विषय मे जे श्री गोकर्ण के स्वामी राघवेशवर भारती 
स्वमीजी के द्वारा दियागया कक्तल्य सत्य ओर प्रायाणिक नही हे ! एेसे करके हमे ने ओ लोगो को ३ दिन 
तक सगय देते हुए ह गोकर्ण गए. ओर अभी तक हमे उनके मठ स्वामी/ पंडित /अधिकारीर्यो से 
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गृह्ययां तत्पर्वतगुहायां तदानीमेवेति भावः ) | भावः अत्र गुहायां इत्युक्ते किष्किन्धायां, { तत्पर्वतगुहायां 

इत्युक्ते किष्किन्धायां विद्यमानकिष्किन्धानाम्नाप्रसिद्ध अज्जनाद्विप्वतगुहायां इत्यर्थः | 

जन्म तिथि / जयन्ति : चैत्र शुक्ल पूर्णिमा -महाचैत्रीपर्णिमायां समुत्पन्नो ऽज्जनीसुतः - आरा सा-१३.१६२ 

तिथि में श्री हनुमान्‌ जी का जन्म हुआ, 

टि.टि.डि कमेटी. क्नटिक मे गोकर्ण, श्री रामरचद्रापुर वाले ओर अन्य लोगोका निराकरण : 

टि.टि.डि कमेटी का कनटिक मे गोकर्ण, श्री रामचंद्रापुर मठ वाले लोगों का शोध सामग्री का 

संपूर्ण विश्लेषण श्री गोविंदानन्द स्वामी जी ओर, गोकर्णं कि वेद शास्त विद्वान कि द्वारा संपूर्ण 

विश्लेषण किया , जो टि.टि.डि/ गोकर्णं श्री रामचंदराघुर मठ वाले अन्य लोग साबित करना चाहता ये 

कि भगवान हनुमान ने तिरुपति, गोकर्णं मे जन्म लिया धा लेकिन अंत मे भगवान श्री हनुमान जी का 

जन्म तिरुपति, गोकर्ण नही है, परम प्रमाण श्री वात्मीकि रामायण ही है, श्री हनुमान जी कि जन्म 

किष्किंधा मे ही हुआ यह शास्त निर्णय हआ 

श्री गोविदानन्द सरस्वती स्वामी जी साक्षात्‌ श्रौ रामचंद्रापुर मठ स्वामीजी से गोकर्ण मे मिले वहा विद्वान्‌ 

उनके मरुके पंडित, अधिकारी्यो से यह विषय २ ग॑टे तक श्री हनुमान्‌ 

जन्मभूमि के विषय पर्‌ अवगत्त कराया ओर इस विषय मे जो श्री गोकर्णं के स्वामी राघवेश्वर भारती 

स्वमीजी के द्वारा दियागया वक्तव्य सत्य ओर प्रामाणिक नही हे ! एेसे करके हमे ने ओ लोगो को ३ दिन 
तक खमय देते हए हम गोकर्णं गए, ओर अभी तक हमे उनके मठ स्वामी^ पंडित /अधिकारीयो से 
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५ भूक गया पोका कोई समान नही निल र इस तीन दिन गोकणं मे सिन्द सत विदानो के 
सात ३ दिन इस विषय पर शास्त चर्चा हू-भा. इस मे गोकर्णे स्थित सारे विद्वान्‌ खन प्रमाणो कि साध 
शी रामचदापुर मठ स्वामीजी का! ७ को निराकरण किया ओर पम्ाकेच किष्किपा अजनादवि 

कोहौ श्रीमद वात्मौकि रामायण, अनन्द रामाय, शिवमहापुराण्‌, अनेक शास्त प्रमाणोकि द्वारा 
किष्किंधा कोही श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि माना, ओर निर्णय किया । 
शानो ण जा 


-राचद्धाुर मक पूरी तरह विफल रहे 
-अलिम परिणाम ~ टिःटि डि के चेयरमेन ने {19 जून्‌ 2021 - टीरीडी बोर्ड की बैठक मे) खद हार की 
घोषणा की जर स्वीकार किया कि वे भविष्य मे इस तरह के कार्यकम्‌, घोषणा, चर्चा इत्यादि नही 


करेगे 

भारत मे सनातन वैदिक धर्म आचार्यो ने भी टि टि डि कमेटी को गोकर्ण श्री राखचंद्राुर मठ वाले 
लोगो को निराकरण किया, 

भारत सरकार ने भ संखद मे टि रि डि के विकारो को खारिज किया, 

अब टि.टि.डि कमेटी, गोकर्ण शरी रामचद्रपुर मठ काले लोगो को हारने पर श्रीहनुमद जन्मभूमि दबट 

विजय, इस संदर्भ मे आज 
“स्वस्ति शरी शुभ कृत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ~ बुधवार (०२-०4-२०२२) 
“श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि अञ्जनादि - पर निर्णघ, अर पुस्तक विमोचन ~ स्थल : श्री गोकर्ण, 


न >~ ~ 
5) -नी > 


1-१1-९० 

3 
५ कलीदसी केन्डलमीश्िच्छा ५ @ ह 9448628921 
७९ सूतः कक दन्ते १६००० 1 टल कडवीषकवकायदकी १ ककव (जं 
न्क ५ व 
न 1 


शरी गणेशाय नमः जय विरूपाक्ष , जय श्री राम , जय हनुमान 
॥ रामे चित्तलयः सदा भवतु मे । 
। श्रीरुद्र अवतार. वायु पुत्र. केसरी अञ्जनी नन्दन हनुमान | 
टि.टि.डि. कमेटी, गोकर्णं श्री रामचद्रापुर मठ की हार 
श्री हनुमाद जन्मभूमि तीर क्षत्र दस्ट (रि) का जीत 


विषयः श्री हनुमान जी का जन्म. जन्म स्थल. जन्म तिच एवं जन्म के वृत्तान्त विमर्श ओर निर्णय 
निर्णय : श्री हनुमान जी भगवान श्री रुद्र के अवतार है, श्री वायु देवता के अनुग्रह से -ओरस पुत्र है । 
श्री केसरी की पनी अञ्जना देवी ने किष्किंधा नगरी मे स्थित अञ्जनाद्री पर्वत गुफा मे चैत्र शुक्ल पूर्णिमा 
तिधि मे जन्म दिया धा । हनुमान जी शुद्ध आजन्म बाल ब्रह्मचारी, अविवाहित है : 

च्वन्म स्थल : त्रेतायुग मे दक्िण भारत मे वर्तमान कर्नटिक राज्य) पम्पाश्ेत तुङ्गभद्रा नदी के तट पर 
विराजमान किष्किंधा नगरी में हुआ, , यहा -गुहा- का अर्थं साक्षात्‌ स्थान विवेश है -किष्किंधा- (यथा 
 रामायणे।९।६।७०॥ -किष्किन्च्यांरामसुग्रीवोजम्मततुस्तौगुहांतदा 9) ओर गुफा भी हे, पम्पा सरोवर के 
पास स्थित -किष्किन्धा- पर्वत मे गुफा भी हे , ओर यही पर्वत ( पहाङ्‌ ) पर अञ्जना देवी हनुमान 

को जन्म दिया उसी कारण इस्‌ -किष्किन्धा- पर्वत बाद मे अञ्जनाद्री नाम से विख्यात हआ, किष्किन्धा 
पर्वत्‌ ही अञ्जनाद्रि पर्वत 

एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे गुहायां त्वा महाकाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌।। वा रा 4.66.20 ॥ ) 

( ति.टी.व्या - ततस्तुष्टा मनसा महादैवततेवनः संक्रम कथनात्‌ 


[नः -। 7 न 


॥ परा गया पराभ्ोका कोई समाधान नही मिला ओर इस तीन दिन गोकर्णं ने स्थित वेद शास्त चिद्रानो के 
सात ३ दिन इस विषय पर शास्त च्चा आ, इस मे गोकर्ण मे स्थित सारे विद्वान्‌ सब प्रमाणो कि साध 
शी रामचद्ाअपुर मठ स्वामीजी का अभिप्राय को निराकरण किया ओर पम्याद्तर किष्किधा अजनाद्वि 

कोही श्रीमद वास्ीकि रामायण, अनन्द रामायण, शिवमहापुराण, अनेक शास्त प्रमाणोकि दारा 
किष्किधा कोही श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि माना, ओर निर्णय किया । 


नास्ति रामायणात्‌ परम्‌ १.५.२११. 


कचि (९३.३८) 


शरी गोविदानन्द स्वामी जी द्रा पूछे गए प्रश्रो का उत्तर देने मे टि.टि.खि केरी, गोकर्णी 


अंत्तिम परिणाम - टिटिदि' के 
घोषणा की ओर स्वीकार किया कि वे 


मछ पूरी तरह विफल रहे. 
(19 चून. 2021 - रीरीडी बोर्ड की बैठक मे) खुद हार की 
-- के कार्यक्रम घोषणा. चर्चा, =) 


मारत मे सनातन दिक धर्म आचाय न भो रि ठि कमेटी को तोक रामार 
लोगो को निराकरण किया, शक 


भारत सरकार ने भी संसद मे रिटि डि के विचारो को खारिज किया, 
भव टि.टि.डि कमेटी, गोकर्ण श्री रामचंद्ापुर मठ वाले लोगो को हारने पर श्रीहनुमद जन्मभूमि दृष्ट 


विजय, इस संदर्भ मे आज 


“स्वस्ति श्री शुभ कृत चैत्र शुक्त प्रतिपदा - बुधवार (०२-०4-2०२२) 
“श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि अञ्जनाद्रि - पर निर्णय, ओर पुस्तक विमोचन ~ स्थल : श्री गोकर्ण, 
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30 वीं 31 मार्च 2022 श्री गोविंदानंद सरस्वती स्वामीजी शास्त चर्चा 
गोकर्ण वैदिक विद्वानों के साथ 


माल्यवान्नाम वेदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः। 
ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः। 5.35.80॥ 


पर्वतो में माल्यवान (किष्किन्धा में माल्यवान्‌ / परसवण गिरि)नाम से एक 
प्रसिद्ध उत्तम पर्वत हे, वहां केसरी नामक वानर निवास करते थे, एक 
दिन वे वहा से गोकर्ण क्षत्र पर गए 

स च देवर्षिभिरदिष्टः पिता मम महाकपिः। 

तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌।5.35.81॥ 
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देवर्षियों की आज्ञा से मेरे पिता केसरी", उन्होने समुद्र के तट पर विद्यमान 
उस पवित्र गोकर्णं तीर्थ में शंबसादन नामक दैत्य का संहार किया था | 

- * यहा प्रकरण समाप्त हुआ - 
( सूचना : इसी श्लोको को लेकर कर्नाटक मे गोकर्ण, श्री रामचंद्रापुर 
वाले गोकर्णं मठ स्वामी गलत अर्थ व्याख्यान निकाला ओर लोगों को 
गुमराह किया) 
तस्याहं हरिणः क्षत्रे जातो वातेन मैथिलि। 
हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा।5.35.82॥ 
( गो .टी. तस्येति - हरिणः हरेः केसरिणः कषत्रे पल्यामञ्चनायां जातः 
पितुर्देशान्तरगमन काले जातः उनिनान्य क्षत्रे कथमन्येनोत्पादनपिति शङ्का 
पराकृता) 
उन्हीं कपिराज केसरी की स्ती के गर्भ से वायु देवता के द्रारा मेरा जन्म 
हुआ हे | मै लोगो मेँ अपने ही कर्म के द्रारा हनुमान नाम से विख्यात हू, 


हतेऽसुरे संयति शम्बसादने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात्‌। 
ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिलि प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः। 5.35.89॥ 


महर्षियों की प्रेरणा से कपिवर केसरी द्वारा युद्ध में शम्बसादन नामक 
असुर के मारे जाने पर मैने पवनदेवता के द्वारा जन्म ग्रहण किया | अतः 
मैथिली ! मै उन वायुदेवता के समान ही प्रभावशाली वानर हूं || 
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>” १९ ल ऋ 
पैल 2022 गोकणं वै दिव 
सरस्वती स्वामीजी शास्त चर्चा 
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>€ रं€9ल दु, ८०८ उपड ठं ०33रॐ, 


^< 


। +~ -: क >>. ट 
स <१८ ठ ~~ 
=¬ क ~~ | न 3 ~ 1 
 ->8 गा~ - 


चर च्यर्‌ त्य ्ठ.खु२).च्छष्ट 
| 1 


च्ञ्य चुं © 23 दनः स ल्यजन्ड 
| -=ञउरे ॐ =+, लय व सष्ठ = स्ठॐ>- उञ यच अठ य्$< > 
ल्ल्य 2-ठत> ज्वव्य 2 र्स्य उपस <-> -पयज्य० ०६ (1 = यी ९ 
ख प व्ज्ञ्य्ड च्छं-र्ख ४२ स्>. ०3 -प्ठुः ज. च्य स्-खच्धन्य > =<. 
लव्यस्य च्म्य्वर- दैत कल्यल च्य 2 चठ ञ्ं<2 3 रव्य 


च्ञ रदन्‌, पञ्च 
स्वदय सज्य तच च्ञस्व्यर्ड त्ञं ज्ञर्‌ > 88) =< स्नु ऊप 


दवय च ञस्् व्ठरज्ञ्टड> तञव्ठ व्ञॐत्यञल्य्छं वयः चतय ८3. 2 
च्छा ञ्ज त्टज्य्ा खच ~ य ठल्य्टेन४ह गव्य 
= न उ उङप्य शदसनन्य> लये यस्व च्यव य, 
व्यत्य ॐ सपरज त्‌ ठ (तट च्ल नञ्च संख ५८ ८.४७ = 
न्तव व्युरकीव्य न, दाज्ञः द्व्यु व््डल सदः ० ड चछ ~ 


तिरुपति / नासिक / ज्ारखंड के गुमला, गुजरात का नवसारी / 
हरियाणा का कैथल/ कर्नाटक मे गोकर्णं, श्री रामचंद्रापुर वाले 
लोगोका, टि.टि.डि कमेटी का निराकरण : श्री हनुमान जी के जन्म के 
बारे में टी.टी.डी कमिटी वाले लोग अनावश्यक रूप से विवादों को खडा 
करके संपूर्ण शास्त ज्ञान के बिना अनावश्यक कार्य कर रहे हँ जबकि 
अंजना देवी के पति ओर हनुमान जी के पिता केसरी को एक राक्षस के 
रूप मेँ बता रहे हे इतना ही नहीं अंजना देवी के पिता का नाम केसरी बता 
रहे हं | ओर हनुमान जी की जन्म तिथि को लेकर भी भ्रमफेलारहे है 
यह सर्वदा अनुचित हे | कुछ समय श्रावण बोलँगे कुछ समय वेशाख 
बोलेगे कुछ समय कार्तिक बोलेगे 
एसे अनेक सारे विषयों को लेकर प्रमाणो को छोडकर स्वयं ही असली 
इतिहासो को क्षति पहुंचा रहे हे कुछ लोगों का लिखा हुआ प्रक्षिप्त 
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पन्क्तियोँ का उल्लेख कर रहे हँ जिसमे श्री वेङ्कटाचल माहात्म्य ( सङ्कलन 
ग्रंथ) मं श्लो : "श्रावणे मासि नक्षत्र श्रावणे हरि वासरे।“ यह शलोक 
अप्रमाणिक हे असम्बद्ध हे ज्योतिष सिद्धान्त के अनुसार सर्वत्र विरुद्ध हे | 


तिरुपति कमेटी का, कर्नाटक मे गोकर्ण, श्री रामचंद्रापुर वाले 
लोगोँका, , अभिप्राय यह है कि" श्री हनुमान जी का जन्म तिरुपति में / 
गोकर्णं हुआ हे" जबकि संपूर्ण रामायण में हनुमान जी के जन्म का वृत्तान्त 
आता हे वहां कही भी टि.टि.डि तिरुपति का ओर उसक्षेत्र का कही भी, 
वही ही हुआ करके एक मात्र प्रामणिक उल्लेख नहीं मिलता हे, तिरुपति, 
गोकर्णं, श्री रामचंद्रापुर वाले लोग दिखाने वाले विषय परम प्रमाण नही हे 
सब कुक मिथ्या मात्र हे | 


उदा: तिरुपति कमेटी का कहना हे कि “ पितरो केसरी नाम राक्षसः श्री 
हनुमान जी के पिता केसरी त्रेतायुग में एक राक्षस थे! ओर अञ्नी के 
पिता केसरी हँ ! ओर पति भी केसरी हं , यहां २ केसरी कहा से आए ? 
यह सर्वदा अनुचित हे, श्री मद्वाल्मीकि रामायण के ओर निक प्रमाणो के 
अनुसार केसरी एक वानर राजा थे ओर वानर श्रेष्, प्रज्ञाशाली थे । 


पद्मकेसर संकाशः तरुणार्क निभाननः | 

बुद्धिमान्‌ वानरः श्रेष्ठः सर्ववानरसत्तमः ॥( वारा कि.३९ सर्ग श्लो १७) 
अनीकेर्बहु साहसरेःवानराणां समन्वितः । 

पिता हनुमतः श्री मान्‌ केसरी प्रत्यदृश्यत ॥ १८ 


माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः। 
ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः। 5.35.80 ॥ 
पर्वतो में माल्यवान (किष्किन्धा में माल्यवान्‌ / परसवण गिरि)नाम से एक 
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प्रसिद्ध उत्तम पर्वत हे, वहां केसरी नामक वानर निवास करते थे, एक 
दिन वे देवर्षियों की आज्ञा से गोकर्ण क्षेत्र पर्वत पर गए 
स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः। 
तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌। 5.35.81॥ 
देवर्षियोँ की आज्ञा से मेरे पिता केसरी ने समुद्र के तट पर विद्यमान उस 
पवित्र गोकर्णं तीर्थ में शंबसादन नामक दैत्य का संहार किया था| 


ओर शमग्बसादन जैसे राक्षस का संहार करने वाले वानर श्रेष्ठ राजा केसरी 
थ |, 
श्री गोविंदानन्द स्वामी जी द्रारा पृक गए प्रश्रीं का उत्तर देनेमें टिटिडि 
कमेटी गोकर्णं श्री रामचंद्रापुर मठ पूरी तरह विफल रहे, 
अंतिम परिणाम - टि.टि.डि के चैयरमेन ने 19 जून, 2021 - दीटीदी 
बोर्ड की बेठक में) खुद हार की घोषणा की ओर स्वीकार कियाकिवे 
भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम, घोषणा, चर्चा, इत्यादि नहीं करेगे, 


भारत मे सनातन वेदिक धर्म आचार्यो ने भी टि.टि.डि कमेटी को गोकर्णं 
श्री रामचंद्रापुर मठ वाले लोगों को निराकरण किया, 
भारत सरकार ने भी संसद में टि.टि.डि के विचारों को खारिज किया, 
अब टिटिडि कमेटी, गोकर्णं श्री रामचंद्रापुर मठ वाले लोगों को हारने 
पर श्री हनुमद जन्मभूमि ट्रस्ट विजय, इस संदर्भ में आज 
“स्वस्ति श्री शुभ कृत चेत्र शुक्ल प्रतिपदा - बुधवार (02-04-2022) 
“श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा अञ्जनाद्रि - पर पुस्तक विमोचन “ 


स्थल : श्री गोकर्ण, जय गोकर्ण महाबल - जय विरूपाक्ष - जय श्रीराम - जय हनुमान 
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नासिक में अंजनेरी नामक एक पहाड़ी हे, कुक लोगों का मानना है कि भगवान श्री हनुमान ने 
नासिक अंजनेरी पर्वत मेँ जन्म लिया था, लेकिन वास्तव मेँ ठेसा नहीं ह, 


° अभी हम ज्योतिर्लिंग नासिक त्र्यंबकेश्वर पहुंचे 
° इस यात्रा का मुख्य कारण इस विषय से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान करना है, 

तथ्यों को लाओ (नासिक के लोगों के सामने ओर, वेदिक विद्वानों के सामने प्रमाण के साथ, 
यह कहते हुए कि भगवान हनुमान ने किष्किंधा मेँ नासिक, तिरुपति जैसे किसी अन्य स्थान पर 
नहीं लिया था) 
° त्रय॑बकेश्चर नासिक मेँ 5 दिवसीय शिविर, 
° इस विषय से संबंधित महाराष्ट के सभी विभागों के साथ वेदिक विद्रानौ, सरकारी अधिकारियों 
के साथ बातचीत 
° हम 5 दिन नासिक त्र्यंबकेश्वर में रहेंगे, नासिक के सभी विद्वानों ओर विभागों को ठोस सूतो 
के साथ खुद को साबित करने का समय दिया जाएगा (यह कहते हुए कि भगवान हनुमान ने 
नासिक में जन्म लिया था) 
* किष्किंधा से हम सिद्ध करेगे कि हनुमान जी ने पूरे प्रमाण के साथ किष्किंधा में जन्म लिया था 


333 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक „(3३ 


° टस विषय से संबंधित लोगों को 5 दिन का समय दिया जाएगा, कोई भी निकाय या कोई 
संगठन या कोई सरकारी विभाग या कोई अधिकारी हमारे पास आकर चर्चा कर सकता 
हे ओर अपने पक्ष को साबित कर सकता, 


यदि °वे दिन मेँ कोई नहीं आता है ओर कोई सिद्ध नहीं होता है, तो ऽवं दिन हम 

आधिकारिक रूप से यह कहते हुए घोषित कर दैगे कि "वास्तविक तीर्थ स्थान किष्किंधा 

हे नासिक में ही नहीं 

° हम नासिक क्यों आ रहे हँ ? ओर नाइक लोगों को खुद को साबित करने के लिए 5 दिन 
कासमय देना? 

° आज हम नासिक आए, इसके बाद हम गुजरात, छत्तीसगढ़ जेसे अन्य स्थानों पर भी 
जाते है, जहां अन्य लोग भी भगवान हनुमान के जन्म स्थान का दावा क 

° जो समाज में भ्रम पैदा कर रहा है ओर भटका समूह में एसा नहीं होना चाहिए 

हमें अब वास्तविक जन्म स्थान शास्त प्रमाणं के साथ करना चाहिए 

हमारा प्रयासः वास्तविक तथ्यों को पूरे साक्ष्य के साथ लाए 

प्रमाण परपरा के अनुसार भगवान श्री हनुमान के शुद्ध इतिहास को एक स्वर से एक 

जन्म स्थान, एक जन्म तिथि के साथ लाना, क्योकि आजकल 

° कुछ लोगों न अपने स्वार्थ के लिए तथाकथित नकली समितियों ओर संगठनों को 
तिरुपति की तरह नकली समितियों ने नकली दस्तावेज के साथ नई नई कहानियां 

बनाना शुरू कर दिया ओर अनावश्यक विवाद पेदा किया, 
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° अंतमे चर्चा के बाद हमें "भगवान हनुमान का वास्तविक जन्म स्थान" सत्य को बिना 
किसी लालच या राग दवेश या किसी प्रतिज्ञा भद के स्वीकार करना चाहिप्‌। 


° मंदिर अध्यक्ष नासिक जिला न्यायाधीश श्री कुलकर्णी ने किया विशेष इंतजाम, 
° मंदिर के न्यासियों ने रथम का स्वागत किया ओर विशेष पूजा अर्चना की 
° श्री गोविंदानंद सरस्वती स्वामीजी ने ज्योतिर्लिंग भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन 
किएथ 
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श्री त्र्यंबकेश्वर मदिर प्रबधक ने + लिए किया विशेष स्वागत 


नासिक त्य॑बकेश्वर मेँ श्रीहनुमान जन्यभूमि किष्किंधा हनुमान रथ का भव्य स्वागत 
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निष्कर्षः श्रुतिस्मतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसि - “आनयोरुभयोर्मध्ये इतिहासः प्रबलः" 
इतिहास ओर पुराण दोनों मे इतिहास ही प्रबल हे“ श्रीमद वात्मीकि रामायण 
"भगवान हनुमान के जन्म इतिहास" के लिए एकमात्र परम प्रमाण हे 


श्रीमद वाल्मीकि रामायण की घोषणा किष्किंधा भगवान हनुमान की जन्मभूमि हे 


तव अब नासिक सेडांग . द 


जय त्रयंबकेश्चर - जय विरूपाक्ष - जय श्रीराम - जय हनुमान 
ग्येष्ठ शुक्ल द्वितीया बुधवार - १ जून्‌ - २०२२ 
“श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा अञ्चनाद्रि - पर पुस्तक 
विमोचन “ 
स्थल : नासिक्‌ (महाराष्ट) 
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४. उग - ( गुजरत) 
1. शबरी धाम , 2. पम्पा सरोवर , 3. अंजनकुंड 
गुजरात डांग जिले में 
(नोट इन बोर्ड को देखने के बाद मत सोचो कि ये सभी मूल स्थान हे ओर 
श्री रामायण काल से संबंधित हैँ कोई भी कहीं भी कोई भी मंदिर बना 
सकता ह, ओर कोई भी नाम दे सकता हे, इसका मतलब यह हे कि यह 
मूल हो जाएगा, यदि आप सरकारी विभागों से अनुरोध करेगे तो वेएक 
बोर्ड लगा देगे, यह हआ था, कुछ साल पहले ये सभी आदिवासी लोगों 
को ईसाईयों से बचाने के लिए बनाए गए मंदिर ओर धाम हँ इस प्रकार के 
बोड आपको भारत मेँ हर जगह मिल सकते हें 


फिर केसे तय करें कि जन्मस्थान कहां है? अब हमें वेदिक ग्र॑थीं के पास 
जाना है, अब हमें विभिन्न ग्रंथीं में देखना है ओर हमें उच्चतम प्रमाण 

लेना हे फिर हमें यह देखना होगा कि उस पुस्तक में इस विशेष स्थान 
का उल्लेख है या नही, उस प्रक्रिया मेँ (श्री वाल्मीकि ओर उनके कार्यो 
जेसे मूल रामायण, आनंद रामायण ..) हनुमान जन्म इतिहास बताने के 
लिए सर्वोच्च अधिकार, रामायण मे जो भी जगह लिखी गई है, हमें उसे 

स्वीकार करना होगा क्योकि यह ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, वह 
भी त्रेतायुग के दौरान भगवान श्रीराम की अवधि, ओर वही हनुमान की 

कथाभी हनुमान के सामने श्री श्रीराम को सुनाई 
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ॐ $ 0 ¶ = ऋं ते4 पम, काः १ पाना त 
कै णै षि २ = ति व च>, सि. तिरः चे 
आगमन ज्ञाते हते. ते स्थ म्हणजे आजा ॐीग जिल्हा. जेथे प्म शर रम य लकमण हे भवलीमयी 
शवरीमातेच्या पठनस्य आगमन जाले होते व मातेधे चष्ट परंतु गोड चौर र भावाने शीलेवर बरन 
खाने होत, --- ण्ण या पवित्रशिला शरीपाम मध्ये अस्तिक `न 

प्रमु, च -मि- तः » "गत" श्रीद्ारे शापे अ क ^. ली 
( ३ वीरं प्रक छ व्य ॥ या ग्ग रकं [> ताः क दसत 
श, “~ क भित्‌ प. ~ शवक „बहे > - न जच 
भान “शाचरीघाम तोयः 

व ञे, तशी हिद र्मया लोकमध्ये रिष्ट तपस्विनी माता 
मिल परिवार मध्ये कन्म यू ` ण शवसेमातचे पीयन राक 
च "1" + २, जन दिक्षा य भक्ती माँ 
दाशी येतील, शयरीमातेने 
सो. ` , ,१- . -॥ भंवाचा जापस्त हीती 


अ ग्ण 
पाच्द चाम, स्थ 


वप्रतिभाकरीत रीती ती. आपल- समुच्या आगमनाची 
भणि शौ सत्याचा दिव उगाचला, नकूरसंकातच्या दिवशी प्रभु शरी रान यि शयशेभाता 
आगमन शाल च जपडीच्या अंगणाल सोन्याया सुं उगाचला, श्री राम मिलनाने 


भले असी अनुभूति ली. 
दिला, प्रमु री भाने जेवा माता शरीर विचारले की, सीते कहि मािती 
माता शरी महणाली हे प्रभु, आपण सर्वज्ञ आहत व अंतर्यामी अराल्याने मी काय | 
तशे देखील माता शव न दिका सूचन के व परभ श्री राम याना पयनपुतर हनुमान, सुीय 
कीर योष्ाची भेट घ्न आणली व रायणरूपी असुरौ शव्तीचा संहार करुन घर्मायि फाम 
माता शवरीने आपल्या गरु मातंगच्ीन दिलेल्या घथनांयर भद्रां करत प्रमु श्री रामजी 
ना प्राप्त केले य सीता भाता मिववूल देण्यात मोलाचे राहा केले य धरमकायं केले. अशी ही| 
सतीत पावन भूमि आल पण पतितपावत अशी आहे च भक्ताच्या रापुणं ष्का पुण लास आणि 
जीवन सतृकायं करण्याची शयी मिक्त असते 


॥ साम, लक्ष्मण, शक्रीकी जय वोल्नो काते को ॥ 
शवर माता सेवा समिती, शवरीघाम, सुवीर जि.डांग __ 
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हम वन विभाग गए ओर वन 
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हमारे पास नही 
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५. केथल्‌ - (हरियाणा) 


च्न्वस्य सख्ये = स धच र्न् = 
रो सनिल्यव चछससीस्ि मेखच्टीिष्युर व्वास्तस्जी खर्जरुयक्न्ना 0-05-5 40 


९ & | 


“हम सबूत खोज रहे हैँ अब तक हमें कोई सबूत नहीं मिला, 
हमारे पास यह कहने का कोई प्रमाण नहीं है कि कैथल श्री हनुमान 


जी का जन्म स्थान है" 
- श्री बाब राम शांडिल्य, श्री हनुमान टीला पुजारी जी, 


केथल, हरियाणा,.- 
1111(05://५५५८/८./01106.0111/\//21(02/= 0214051<141410., 
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श्रीमद वाल्मीकि रामायण कौ घोषणा "किष्किंधा" भगवान हनुमान की जन्मभूमि है 
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गोरखपूर (उ.प्र) 


गोरक्षनाथ संस्कृत महाविद्यालय मं "श्री हनुमद जन्मभूमि किष्किंधा" 
पर विद्वानों के साथ सभा, 
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- श्री केदारनाथ पाण्डय, अंजनी माता मंदिर पुजारी 
अजनी गांव, गुमला जिला ज्यारखंड, 
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106 3150 58#/ {0 "5117186 \/81111 |< |48112115111"5 011|\/ 08211 11 {/1€ 
11121161 ॐ 5॥1 [12111112 15 ऽ॥1 48५ ९2111818/208" 200 1191 "5॥1 
11211111211/5 01111 1820६ 15 21108|<51€18 (<।5114110118"., 

1118111 206 11 6८111118 01511161 र 10111181 51{9{€ (7८९ {015 5{ग€ जा 
111८1120 25 81 1116418| 081 81181 51{्€, गीं€॥ 116 01712100 जा 
1\/४ 5181€ र 12111210, 6411118 015111८1 (8716 1010 12/12, ) 
आारखंड के गुमला जिले के हनुमान जी की जन्मस्थली कहे जाने वाले अंजन गांव में 
पूरे 3 दिन आ गए ओर वहां पूरी समीक्षा हुई. 3 पीढी पहले यहां कुक भी नहीं था, 
अगर यह एक पहाड़ी पर एक छोटी सी गुफा की तरह धा, तो किसी ने रखा वहां 
हनुमान कौ एक मूर्तिं थी, उसके बाद पहाड़ी का नाम अंजनगिरी रखा गया, इतना 
लोकप्रिय होने के कारण इसे हनुमान के जन्म स्थान के रूप मेँ भी प्रचारित किया 
जाने लगा, एक तरह से यह गुमला क्षेत्र एक आदिवासी क्षेत्र है, इसलिए उन्हं 
अंतरधार्मिक से बचाने के लिए , ओर यहाँ होने वाले कई पशु बलि को रोकने के 
लिए, यहाँ पहाड़ी पर अंजनी देवी की ५ ओर बच्चे हनुमान की स्थापना की 
गई थी। 
एेसा ही हाल गुजरात के "ठंग" जिले मेँ नवनिर्मित 3 धामों का हे, ओर यहाँ वहाँ 
गँव के लोग ओर पुजारी लगातार 3 दिनों तक। 
वे यह भी कहते हँ कि "श्री मद रामायण श्री मद रामायण लिखने वाले श्री हनुमान, 
श्रीमद वाल्मीकि महर्षिं के मामले में श्री मद रामरायण ही एकमात्र मानक हैं" ओर 
यह कि "श्री हनुमान का जन्म स्थान पम्पाक्ष त्र किष्किंधा है" 

11108:/ / ए ११.१० पा €.6011/ ११210102. = 09192 03311655 


निष्कर्षः कैथल मे कोई इतिहास श्री रामायण इत्यादि या पौरणिक कोई भि एक प्रमाण 
नहीं है, गुमला में मंदिर के अलावा उनके पास ओर कोई सबूत नहीं है। 


उस मंदिर के मुख्य पुजारी ने खुले तौर पर कहा कि भगवान हनुमान ने किष्किंधा में ही 


जन्म लिया था. ओर उन्होंने यह भी कहा कि हनुमान के जन्म इतिहास से संबंधित श्रीमद 
वाल्मीकि रामायणम ही एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ है। 


वहां के लोग बहुत ही मासूम, ओर बहुत ईमानदार हैँ, जो हमने दो जगहों पर देखा है 
एक दांग जिला ओर दरुसरा गुमला, ओर कैथल के लोग बहुत ही महान हैँ पूरी तरह से 
भगवान को समर्पित हैँ. इन 3 जगहों के पुजारियाों ने खुलकर स्वीकार की सच्चाई, 
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विषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ 
सारकाण्ड राम-लक्मणको केकर विरश्वाभित्रकां जनक- 

पुरको प्रस्थान भौर अहृल्योद्धार ११ 
प्रथम सम रामके मागमनसे जनकपुरनिवासिनी कलल- 

मङ्खखाचरण १ | नामका हेर्षोह्लास १३ 

रथुबंश्को संकतिष्ठ वंशावको ४: राजा जनक दवारा अपनी प्रतिज्ञाको घोषणा १४ 
रावणका ब्रह्मासि अपने मरणका हेतु रावण द्वारा घनुष उठानेका प्रयास जोर उसमें 

पूना, ब्रह्माका रामके हाथों रावणके मरणका विफलता, समामे रामका आगमन १५ 
मविष्य बतलाना अर रावणका कौसल्याको सौताका रामको देखना ओर मुग्ध होकर मन 

सन्दूकमे वंद करके घमुद्रनिवासी तिभिगलको ही मनदेदता्ओंसे प्रायेना करना १७ 

सोपना ३ रामके हायों क्िवधनुष टन 4. 
महाराज दद्चरथके साय कौसल्याका गांधवं. राजा जनकके अजञानुत्तार सौताका राजक्षमाें 

विवाह ॐ | आना ओर रामके गचन वरमाला डालना १९ 
दञरयजीका सुमित्रा-कंकेयोके साय विवाह, महा- राजा जनकका महाराज दशरयके षास्त निमेत्रण 
राज दश्चरयका देव-दानवयवुद्धमें जाना ५ | भेजना, रामादि चारों ्ताओंके विवाहुका निश्चय 

उस युद्धमें कैकेथोका रयको टूटी धुरीमें अपना मोर सोताके जन्मका वृत्तान्त २१ 
हाप लगाकर राजा दथ्रयके प्राण बचाना, जिससे राम-लर्दमण-मरत-यवरष्नका करमशः सीता- 
दश्चरथजीका कंकेयीको दो वरदान देना तथा उ्मिका-माण्डवो जोर श्रुतकीतिके षाय विवाह 
अयोल्याको सकुशल लौटना ६ | ओर एक मास बाद महाराज दश्रयका बयोध्याको 

राजा दरय द्वारा श्रवणका वध ओर श्रवणके प्रस्यान ३० 

अंधे माता-पिताका शाप देना ७ मागमे रामपरश्ुरामका साक्षात्कार ३१ 
ऋष्यश्डङ्गं डारा पुष्टि यज्ञ घम्पन्न होना गौर रामद्वारा परसशुरामका गवंमजञ्जन ओर परदुराम- 

अग्निका प्रकट होकर हवि देना ७ | का रामको अत्मकया सुनाना ३२ 
द्विताय सगं महाराज दञ्चरयका अयोष्यामे पटहूवना बौर 

पृष्वीका दुःखित होकर देवताओके पास उत्छव मनाना + ३३ 

जाना बौर सब देवताओक्ा क्षोरक्षागर चतुथ सगं 

जाकर विष्णुमगवानुकी स्तुति करना ओर दोपाव्लोके अवसरपर पूनः राजा जनकका 
मगवानुको जाकाशवाणो सुनना, राम-ल्दमण- महाराज दश्चरथकः बाना मौर तदनुसार उनका 

मरत-शधरष्नका जन्म ओौर उन पुर्रोको प्रस्थान ३४ 
बाल-लीला ८ जनकपुरमें राजा दश्चरथका सत्कार भौर जनक- 
गुर वसिष्ठका रामादि चारो माइर्योको पुरखे कौटते खमय रास्ते उनको बहृतेदे वंरौ 

शास्वोय धिका देना ९ | राजार्ओोक्षा षेरना ३५ 
तीय सगं रामका उन राजाबोके खाय घोर युद्ध बोर 

महामुनि विर्वाभित्रका राज! दशरयकी भरतका मूत्त होना ३६ 
समामे जाकर यज्ञरका्थं राम-रुढ्मणको मांगना, रामके आशज्ञानु्चार लक्ष्मणकां मुद्ध 
मागमे विष्वामित्रका दोनों वाककोंडो दस्तरास्वरको मृनिके याव्रममे सञ्जोवना ब्ूटो चने जाना 
चिष्वा देना बौर श्रीरामके दावों तादुकावध १* । नोर अश्रभवाखियों द्वारा उपस्थिति को गयो 
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१५६ आनन्द्रामायणे [ सैः १३ 
मतेभदिग्जम्पाभृद्ाली पर्या कपीश्वरः । एवं ते कथितं राम यथा पृष्टं त्वया मम ॥१५२॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 


यदाऽसौ बालिना बंधुः किष्किन्धाया बदिष्कृतः । 
दा तस्येव घचिवः श्रीमान्प्वननंदनः ॥१५३॥ 
नदद किं बलं नैजं बालितुल्यपराक्रमः । इति रामदचः श्रत्वा पुनस्तं श्रनिरत्रवीत्‌ ।।१५४॥ 
अगस्तिक्ष्वाच 
केसरीनाम विख्यातः कपिरंजनप्वते । 
तस्यास्तां च शुभे पल्यौ भानयविकदा गिरौ ॥ १५५॥ 
प्लवंगस्याञ्जनीनाम्नी स्थिता तावच्च खात्तदा । 
पपात पायसमयः पिंडो गृधोगखाद्धःरि ॥१५६॥ 
यदा नीतस्तुंकेय्या करादृगध्रथा शमः पुरा । तं पिंडं भक्षयामास वानरी धरतोपमन्‌ ॥१५७॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र मार्जारास्या प्रमागता । पतिना रदिते ते दे कीडत्यौ वसनं वयोः ॥१५८॥ 
प्दरत्पवनो वेगादृदष्टा वायुस्वदरवः । 
अंजनी प्राथयामरास त्या भोगं चकार सः ॥१५९॥ 
त्थ प्रायंयामास मार्जारास्यां स निकरौतिः । तयाञकरोद्रतिं घन्र॒ सोऽपि पर्वतभूद्धंनि ।।११०॥ 
वयोस्वाभ्यां सम्रुत्यन्नो बानर्वा मारुतात्मजः । 
मार्जा्याः समथूदरोरः पिश्वाचो षषरस्वनः ॥१६१॥ 


चैत्रे माति सिते पपे हरिदिन्यां मघाऽभिषे । नक्षत्रे स सथरत्पन्नो दलुमान्‌ रिपुद्दनः ।।१६२॥ 
सपणः बदन्वि करपभेदेन बुधा इत्यादि केचन ॥१६२॥ 
यः बं दृषटोषंवं िभावसुप्‌ । 
मत्वा पक्वफलं चेति चिधृदधुर्लीलयोर्प्लुतः ॥१६४॥ 


भूतकर ब्हमजीने वानरेन्द्र छक्षविरजाको किष्किथा नगरौका उत्तम राज्य दे दिया । जहार वह्‌ 
पुकि साय रहने लगा ॥ १५१ ॥ उश लराजके मर जानेषर 
कपीश्वर वाली हना । है राम ! जो आपने पृछा, जैने कह सेव कह दिया ॥ १५२ ॥ धी रामचन्द्र बते 


मा्जारास्या वानरी भी भा पटुची । - दोनों क्रीडा कर रहौ चीं। तभी उन दोनोके 
वरस्वोको पवनेने उङञाकर ऊ उद्या र लिया । पात्‌ अंजनीते प्रा्यना करके उसके साष 
वायुने भोग किया । १५८ ॥ १५९ ॥ उसी भ्रकार नि्रंतिने मार्जारिस्यासे परायना करके पवंतकरे शिखरपर 
उसके साय रति कौ ॥ १६० ॥ उन दोनोसे उन ॒दोनोमे-वानरोते मास्तारमज हनुमान्‌ तया मार्जारीषे 
चोर यर्धेरस्यन पिराच उत्पन्न हज ॥ १६१ \ चन्र शुक्ल 0 ह दिन्‌ दमः 
का जन्म हना पा ॥ १६२॥ कछ पण्डित कल्पनेदते | चतक ९गिमाने इनमायेका शुभ जन्म दगा । देखा 
कते ह ॥ ९६३ ॥ वे हनुमान्‌ बाल्यकाले हौ सूयक दं सनं 
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अमृत विचार अयोध्या 


राम नगरी मे भगवानं राम की 
जन्म स्थली पर मंदिर निर्माण की 
शुरुआत के वाद हनुमंत लला 
की जन्म स्थली किष्किंधा मे 
मंदिर निर्माण के लिए अभियान 
की शुरुआत होगी । यह अभियान 
महाशिवरात्रि शुरू किया जाएगा । 
जिसके तहत देशभर मे रथ यात्रा 
निकालकर लोगो को जागरूक 
किया जाएगा। प्रस्तावित हनुमान 
मंदिर मे राम की चरण पादुका 
स्थापित होगी । जिसका मंगलवार 
को गाम नगरी मे पूजनं अर्चनं ओर 
प्राण प्रतिष्ठा की गई। 

वजरंगवली की जन्म भूमि पर 
भव्य मदिर के नि्मांण के लिए 
श्री हनुमत जन्मभूमि तीर्थं क्षत्र 
ट्रस्ट का गठन किया गया है। 
ट्रस्ट से जु गोविंदानंद सरस्वती 


# देशभर मे निकाली जाएगी रथ 
यात्रा, किष्किषा मे स्थापित होगी 
श्रीराम कीचरण परदृका 


आजकल राम नगरी अयोध्या के 
दौरे पर ै। मंगलवार को उन्लोने 
श्रौ राम जन्म भूमि के मुख्य अर्चक 
आचायं सत्येदर दास सं किष्किंधा 
से लाई गहं चरण पादुका का पूजन 
अर्चन ओर प्राण प्रतिष्ठा करई। 
यह चरण पादुका हनुमंत लला कौ 
जन्म स्थलौ किष्किंधा मे प्रस्तावित 
हनुमान मंदिर मे स्थापित कौ 
जानी है। 3 वर्प पूर्वं किष्किंधा 
के पप्पासर क्षेत्र से तरुण राम कौ 
मतिं रम नगरी अयोध्या लाई गई 
थी । इसके साध ही किष्किन्धा के 
संत गोविंदानंद सरस्वती भगवान 
राम, लक्ष्मण, सीता ओर हनुमान 
कौ मूर्तियां लेकर आए है । जिसको 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक „(3३ 


दरण पदक का पूजन अवै करते गौविदानद सरस्वती ॥अन्य। 


एते :अमृतविकर 


रामलला के मुख्य पुजारी आचायं 
सत्ये्दर दास कं सुपुदं किया गया। 
इन मूर्तियां को प्रस्तावित राम 
मदिरं के नए भवनं मे स्थापित 
कने का संकल्प लिया गया धा। 
मीडिया से मुखातिच किष्किन्धा 
श्री हनुमत जन्मभूमि तीर्थं क्षत्र 
ट्रस्ट के संत गोविंदानंद सरस्वती 
ने वताया किं राम नगरी अयोध्या 
मे भगवान राम की जन्मभूमि पर 
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भव्य गम मंदिर का निर्माण शुरू 
हो गया है । हमार ट्रस्ट ने रामलल 
के अनन्य सेवक ओर सखा 
हनुमंत लला का उनकी जन्मभूमि 
पर भव्य मंदिर निमांण कराने का 
संकल्प लिया है इसके लिए प्पा 
क्षेत्र से महाशिवरात्रि पर देशव्यापी 
रथं यात्रा निकाली जाएगी। 
रथयात्रा के माध्यम से 12 वपं 
तक सनातन धियौ को हनुमान 


म्रदिर निर्माण के लिप्‌ जागरूक 
किया जाएगा। यह रथयात्रा 6 
महीने सं 1 वर्षं कौ अवधि तक 
भारतवषं के विभिन राज्यो मं 
भ्रमण करेगी । उन्होने बताया किं 
ट्रस्ट मे प्रस्तावित हनुमंत लला के 
मदिर म श्री राम कौ चरण पादुका 
की प्राण प्रतिष्ठा को निर्णयलिया 
है। राम नगरी अयोध्या मे श्री राम 
जन्म भूमि कं मुख्य अचंक आचारय 

सत्यद्र दास नं इस चरण पाद्का 
का पजन अर्चन ओर प्राण प्रतिष्ठा 
किया टै। हम लोग इस चरण 
पादुका को लेक किष्किंधा वापस 
जाएो। श्री दास का कहना कि 
भावान श्रीरम ने नंगे पाव पूरे देश 
मे प्रमण किया। उनकी सरकार 
सेमांगरै कि गामलला के दर्शन 
के लिए यह बाध्यता की जाए किं 
लोग दशंन पूजन के लिए नंगे पाव 
ही जाणं। जता चप्पल पहन कर 


दर्शन पृजन ओर परिसर मे प्रवेश 
पर रोक लगाई जाए। इस मामले 
मश्री राम जन्मभूमि क मुख्य 
अर्चक आचायं सत्यदर शास्त्री का 
कहना है कि किष्किंधा ओर राम 
नगरौ अयोध्या का पौराणिक काल 
से अट संबंध रहा है। 

हनुमंत लला कौ जन्मभूमि 
प्रस्तावित राम मंदिर मे स्थापित 
करने के लिए तरुण राम समेत 
अन्य मूर्तियां सौपौ गं है । जिनको 
नया भवनं वनने के वाद स्थापित 
किया जाएगा। उन्होने वताया 
किं भगवान श्रीराम के आशीर्वाद 
स्वरुप रम नगरी अयोध्या से 
पृजन अर्चन ओर प्राण प्रतिष्ठा के 
वाद पादुका किष्किंधा से आए संत 
को सौपी गईं हँ । यह चरण पादुका 
श्रीराम ओर हनुमान के मिलनं 
स्थल पम्पा क्षेत्र मं स्थापित की 
जाएगी । 


अयोध्या। राम्मदिर निर्माण के साथ 
किष्किन्धा मेँ हनुमत लला कौ जन्मस्थली 
पर मंदिर के लिए शुरू होगा अभियान । पम्पा 
त्र से महाशिवरात्रि को निकलेगी रथयात्रा। 
12 वर्षं तक रथ यात्रा के जरिए सनातन 
धर्मियों को हनुमान मंदिर निर्माण के लिए 
किया जाएगा जागरूक। 6 महीने से 1 वर्षं 
की अवधि तक भारतवर्षं के विभिन्न राज्यों 
मे भ्रमण करेगी किष्किन्धा रथयात्रा को 
टोलियां। हनुमत जन्मस्थली पर॒ मंदिर 
निर्माण के लिए भगवान राम के आशीर्वाद 
स्वरुप चरण पादुका लेने किष्किधा से 
अयोध्या पहुचे संत गोविंदानंद सरस्वती । श्री 
राम जन्मभूमि में पादुका के विधिवत पूजन 
ओर प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के पुजारी 
आचार्य सत्यद्र दास ने गोविंदानंद सरस्वती 
को सौंपी चरण पादुका। आचार्यं सत्येन 
दास का बयान। किष्किन्धा के पम्पासर कत्र 


से 3 वर्ष पूर्वं आई थी तरुण राम कौ मूर्ति। 
रामलला के नए भवन में होगी स्थापित। 3 
साल पहले किष्किन्धा के संत गोविंदानंद 
सरस्वती ने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता ओर 
हनुमान जी मूर्तियां कौ थी रामलला के मुख्य 
पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास के सुपु । 
रामलला के नए भवन में स्थापित करने का 
लिया गया था संकल्प । कहा किष्किन्धा से 
अयोध्या का अट्ट संब॑ध। श्रीराम ओर 
हनुमान के मिलन स्थल पम्पा क्त्र मे भगवान 
राम कौ चरण पादुका होगी स्थापित । हनुमान 
कौ जन्मस्थली पम्पा क्षेत्र से रामलला पहुचे 
संत गोविंदानंद सरस्वती न बिना जूता चप्पल 
के रामलला के दर्शन ओर फूल माला चदाने 
कौ अनुमति देने को उठाई मांग । संत गोविंद 
आनंद का बयान । भगवान राम ने नंगे पाव 
किया भ्रमण तो भक्तों को उनके दरबार में 
नंगे पाव प्रवेश कौ हो व्यवस्था। 
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भूषि पूजन : योगी बोले मुहूर्त पर सवाल उठाने वालो पर ध्यान न दै, रामराज्याभिषेक की तरह सजेगी अयोध्या 
चार अगस्त से अखंड रामायण, घर-घर दीपोत्सव 


ओरी गमजन्म्ुमि सीं धेत टस्य के ष्य 
मत क दमनेक्काकि पंच त्त्‌ 


~ जि 
( पूजन के कार्थक्रम 
को घर-घर लाव की 
च्ववम्या दोग दष्ट 

मोस्रविव चप राप > काधि 
कोरोना काल मे हमार प्रम होगा कि सभी 
लतौग अपमै- आपने स्थनमे ८९ {४१५ 
ध £ सो षते। ममे पिथ. मैन कै 
ह च्। भूमि पूजन कै एक दिन = अयोध्या मै सीएम योगी नै रामलला कै किण दर्तन। = महतुरुच भौ मौनुद श देम रिश सेगे। 


पोपोत्मव शुरू हौ जाएगा, 4 प्रधानम नरेद्र मदौ के अवध्या सोएम ने कटा कि 500 सत्त के रामजन्मभूमि ४ मुखम ने 


अमस्तम ही सभी मट-म्यदेते मेदो दरि कौ सैकः रानिवार कौ मृख्यमनी सष्यंके कदयहगुभषदीज्छंदै, निरटेशदिरकिपूर पसर को पु 
दिन तक अखंड रामायण पाठ च॒ योगी आदित्यनाध मे कारमेककपुरम गृहत पर साल उठाये कालो पर॒ स्तर पर समतलोषारण करते हए 
शमनाम संकतौरतनं होगे । मे 40 शष संत-धमाचा्यो के साच्यं श्यान नद, भूमि पजन कार्यक्रम कौ अन्रवस्वक पदे कचि टकर कौ 
भूमि पूजनं कै उत्मवे घे चटक करं कार्ययोना अनाईं। तैयारियों कौ भोक्ता करने श्री हटा दिख जाप्‌। 
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7१ के ते ष्यपित हनी हुगान कौ विशाल एतिना 


चतकद & (4 ॐ! 


षी अवया 


अयोध्या। कर्नाटक के पंपा्षेत्र में 
स्थापित होगी हनुमान कौ विशाल प्रतिमा। 
पंपा क्षेत्र के हनुमान मंदिर का होगा 
जीर्णोद्धार । 1200 करोड में स्थापित होगी 
215 फौट ऊची हनुमान जी कौ मूर्ति। 
कर्नाटक राज्य के पंपा क्षेत्र में स्थित है 
हम्पी गांव । गांव मेँ हँ कई त्रेता युगीन 
मंदिर पंपा क्षेत्र के आंजनाद्रि पर्वत पर 
है हनुमान की जन्मस्थली। संत 
गोविंदानंद सरस्वती ने दी जानकारी। 
गोविंदानंद ने पंपा क्षेत्र मे हनुमान मंदिर 
के जीर्णोद्धार का उठाया बीडा। पिछले 
10 वर्षं से बजरंगबली के जन्म स्थान 
के विकास का हो रहा प्रयास। अब 
महाशिवरात्रि से पूरे भारत में शुरु होगा 
जागरण अभियान । किष्किधा रथ यात्रा 
के जरिए देशभर में भ्रमण करेगे संत। 
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40 लाख रथों में भगवान राम कौ 
पादुकाए ठाकुर जी ओर वेदों को 
रखकर किया जाएगा भ्रमण। 12 वर्षो 
तक चलेगा अभियान। हनुमान 
जन्मस्थली के भगवान राम के जन्म 
स्थान ओर मां सीता के जन्मस्थान 
सीतामदी नेपाल तक जाएगी रथ यात्रा । 
संत गोविंदानंद सरस्वती का बयान। 
श्री राम जन्मभमि तीर्थ्षेत्र ट्रस्ट के 
गठन के दिन ही किष्किधा में ट्रस्ट 
किया गया गठित। जनसामान्य में 
आस्था को बढावा देना ट्रस्ट का 
उदेश्य । श्री राम जन्मभूमि को मद्री 
पंपा क्षेत्र में रखी जाएगी सुरक्षित । 
अयोध्या ओर किष्किधा के प्रगाढ 
संबंधों को प्रदर्शित करना हनुमत 
जन्मस्थली के विकास का उदेश्य। 
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अयोध्या मे खुला श्रीहनुमद्‌ जन्मभूमि 
तीर्थ क्षत्र ट्रस्ट कार्यालय 


अयोध्या। रामनगरी के रामकोट स्थित सीता 
राजमहल में बुधवार को श्रीहनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थ 
क्षत्र ट्रस्ट का कार्यालय खोला गया। दीपप्रज्वलन, 
वैदिक मंतरोच्चारण ओर आरती- पूजन के साथ ट्रस्ट 
कार्यालय का भव्य उद्वाटन हृआ। इस मौके पर 
पम्पापुर किष्किधा से पधारे संत गोविंदानंद सरस्वती 
ने क्म कि हमारा लक्ष्य अयोध्या ओर किष्किधा को 
जोड्ना है। जिस प्रकार त्रेतायुग मेँ भगवान राम के 
समय किष्किधा ओर अयोध्या के सम्बध थे। ठीक 
उसी प्रकार फि से स्थापित करना है। इससे दक्षिण 
ओर उत्तर का रिश्ता अधिक मजबूत होगा । किष्किधा 
मे बजरंगबली का भव्य मंदिर बनने जा रहा हए 
जिसमें लगभग दो सौ पंद्रह फिर की मूर्ति स्थापित 
होगी ।हमारा कार्य भक्तों को धार्मिक भावना से 
जोड़ना है। भक्ति का प्रचार करना ओर हनुमान की 
विशाल मंदिर बनवाना यही लक्ष्य है। राममंदिर 
निर्माण के साथ किष्किधा में हनुमंत लला कौ 
जन्मस्थली पर मंदिर के लिए अभियान शुरू किया 
जायेगा। पम्पा क्षत्र से महाशिवरात्रि पर रथयात्रा 
निकलेगी । जो 12 वर्षो तक यात्रा के जरिए सनातन 
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@ 12 तर्षो तक यात्रा के जि! सनातन 
धर्नियों को हलुमान मदिर निर्माण के 
लिए किया जाएगा जागरूक 


धर्मियों को हनुमान मंदिर निर्माण के लिए जागरूक 
करेगा । यह रथयात्रा छरू महीने से लेकर एक वर्ष 
की अवधि तक भारतवर्ष के विभिन्न राज्यँ में भ्रमण 
करेगी । उन्होने कहा कि हनुमत जन्मस्थली पर मंदिर 
निर्माण के लिए भगवान राम के आशीर्वाद स्वरूप 
चरण पादुका लेने किष्किधा से अयोध्या आया हू। 
श्री राम जन्मभूमि में पादुका के विधिवत पूजन ओर 
प्राण प्रतिष्ठ के बाद रामलला के पुजारी आचार्य 
स्ये दास ने मुञ्चे पादुका सौप दी हे । संत गोविंदानंद 
सरस्वती ने कहा कि किष्किधा से अयोध्या का अटृर 
संबध । श्रीराम ओर हनुमान के मिलन स्थल पम्पा 
क्षत्र में भगवान राम कौ चरण पादुका स्थापित कौ 
जायेगी । इस अवसर पर सीताराज महल के महंत 
श्याम बिहारी दासए रामलला पुजारी प्रदीप दास 
समेत अन्य साधु.संत उपस्थित रहे। 


के भगवान कती चरण पादुका प्राप्त की! 


आयां श्री शाखी ने चरण पादुका केः 
आरती पूजन के बाद तीन जोषी चरण 
पादुका उने सौपदी। संतने बतायाकि 
रथयाश्राके रय पर विराजित हनुमान जौ 
कै हृदय स्थल पर यह चरण पादुका 


अनुमति के कपे 


चरण पादुका किष्किघा मेही प्रतिष्ठित 
की शी दस एकड़ विस्तृत 


= ७५ जीकौ 215 मीर 
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का तिर्माण कराया जाएगा। दस एकह 
क्षेत्र मे रामकथा पाकं होगा जिसमे 
रामायण को सचित्र दशाया जाएगा । यह 
निर्माण हनुमत जन्पभूमि तीं कत्र द्रस्ट 
कै माघ्यम से किया जापएगा। 


रष्यात्रा म भजने कै लिए चरण परादरका का पूजन करत रामजन्मभूषि # भृ अचैक 


राम नवमी से रामजन्यपूमिने जूता- 
चप्पल पहनकर दशनो बंद 

श्रीहनुमते जन्मभूमि तोय श्ैत्रट्स्ट 
के अध्यक्ष स्वामी गोविंदा नंद सरस्वती 
नै क कि राम जन्मभूमिम विराजमान 


| अध्या । पिष्ठिया मी निकसे कती रद्वा दैवा चर वै 1: क्थ च जवि 
क्ती ण दीरान 29 राज्यौकैषदनै ---- ~ ~ ---. < 
25 पिष की पार कर्त दप काच पक स्वक किन . 
 ॥ ~ १ 


य याच # कर करण हीमे । कत्वा वरान 2923 ऋ कनि 
जै 


% जेष्ट नरन्क्ती 3 कषयाम 


॥ 111 1 
फरयण 8 भौरमनाम जप यच पौ चतत 


चप्पल पहनकर जाना उनकी बद्धक 


अपमान है। वह व्यवस्था बद्‌ हनौ 
चा्िए। विकाद कै पटा्चेप ओर 
तमजन्मभूषि तीथं शत्र टूम्ट के प्ठकेके 
चाद वंह व्यवस्था बदलनी चाद्िष्‌। 
रामजन्मभूमि दृम्ट तथनवपौ ते देभौ 
च्यवस्या लाम्‌ कराप्‌। लज तक चह 


व व क 


हनुमत लला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को शुरू होगा अभियान 


अमृत विचार अयोध्या 


राम नगरी में भगवान राम की 
जन्म स्यलौ पर मंदिर निर्माण कौ 
शुरुआत के वाद हनुमंत लला 
की जन्म स्थली किष्किंधा में 
मंदिर नि्मांण के लिए अभियान 
की शुरुआत होगौ । यह अभियान 
महाशिवरात्रि शुरू किया जाएगा । 
जिसके तहत देशभर मे रथ यात्रा 
निकालकर लोगों को जागरूक 
किया जाएगा । प्रस्तावित हनुमान 
मंदिर मे राम कौ चरण पादुका 
स्थापित होगी । जिसका मंगलवार 
को राम नगरी मे पूजन अर्चन ओर 
प्राण प्रतिष्ठा की गहं । 

वजरंगक्ली कौ जन्म भूमि षर 
भव्य मंदिर के निमांण के लिए 
श्री हनुमत जन्मभूमि तीथं क्षत्र 
ट्रस्ट का गठन किया गया है। 
ट्रस्ट से जुटे गोविंदानंद सरस्वती 


# देशभर मे निकाली जाएगी रथ 


यात्रा, किष्किषा मे स्यापित होगी 
श्रीराम की चरण प्राका 


आजकल राम नगरी अयोध्या के 
दौरे पर है। मंगलवार को उन्होने 
श्रीराम जन्मभृमिकं 

आचायं सत्येदर दास से किष्किंधा 
से लाई गईं चरण पादुका का पूजन 
अर्चन ओर प्राण प्रतिष्ठा कराई। 
यह चरण पादुका हनुमंत लला की 
जन्म स्थली किष्किंधा में प्रस्तावित 
हनुमान मंदिर में स्थापित की 
जानी है। 3 वर्धं पूर्वं किष्किंधा 
के पम्पासर क्षेत्र से तरुण राम की 
मूर्तिं राम नगरी अयोध्या लाई गई 
ची । इसके साध ही किष्किन्धा के 
संत गोविंदानंद सरस्वती भगवान 
राम, लक्ष्मण, सीता ओर हनुमान 
कौ मूर्तियां लेकर आए है । जिसको 


गमलला के मुख्य पुजारी आचायं 
सत्येन्द्र दास के सुपुदं किया गया। 
मूर्तियो को प्रस्तावित राम 
मदिर के नए भवन मे स्थापित 
करने का संकल्प लिया गया था। 
मीडिया से मुखातिच किष्किन्धा 
श्री हनुमत जन्मभूमि तीर्थं क्षत्र 
ट्रस्ट के संत गोविंदानंद सरस्वती 
ने बताया किं राम नगरी अयोध्या 
मे भगवान राम की जन्मभूमि पर 
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चरण पदूका का पूजन अर्वन कसते गौविदानद सरस्वती व अन्य । 


फीट : अमृतविकर 


भव्य राम मंदिर कानि्मांण शुरू 
हो गया है । हमारे ट्ट ने रामलला 
के अनन्य सेवक ओर सखा 
हनुमंत लला का उनकी जन्मभूमि 
पर भव्य मंदिर निर्माण कराने का 
संकल्प लिया है इसके लिए पम्पा 
क्षेत्र से महाशिवरत्रि पर देशब्यापौ 
रथ यात्रा निकाली जाएगी। 
रथयात्रा के माध्यम से 12 वपं 
तक सनातन ध्िंयौ को हनुमान 


मंदिर निर्माण के लिए जागरूक 
किया जाएगा। यह रथयात्रा 6 
महीने से 1 वर्षं की अवधि तक 


ध भारतवषं के विभिन राज्यो मं 


भ्रमण करेगी । उन्होने बताया किं 
ट्रस्ट मे प्रस्तावित हनुमंत लला के 
मंदिर मे श्री राम कौ चरण पादुका 
की प्राण प्रतिष्ठा का निर्णयलिया 


| है । राम नगरी अयोध्या मे श्री राम 


जन्म भूमि के मुख्य अचंक आचायं 
स्यदर दास नं इस चरण पादुका 
का पूजन अर्चन ओर प्राण प्रतिष्ठा 
किया रहै। हम लोग इस चरण 
पाट्का को लेकर किष्किंधा वापस 
जाएंगे। श्री दास काकहनारैकि 
भगवान श्रीराम ने नगे पांव पूरे देश 
मे भ्रमण किया। उनकी सरकार 
सेमांग है कि रामलला के दर्शन 
के लिए यह बाध्यता कौ जाए कि 
लोग दशंन पूजन के लिए नगे पांव 
ही जापं। जूता चप्पल पहन कर 


दर्शन पजन ओर परिसर मे प्रवेश 
पर रोक लगाई जाए। इस मामले 
मेश्री राम जन्म भूमि के मुख्य 
अर्चक आचाय सत्यद्र शास्त्री का 
कहना टै कि किष्किंधा ओर याम 
नगरी अयोध्या का पौराणिक काल 
से अदूर संबंध रहा है। 

हनुमंत लला की जन्मभूमि 
्रस्तावितं राम मंदिर में स्थापितं 
करने के लिए तरुण राम समेत 
अन्य मूर्तियां सपो गईं है । जिनको 
नया भवन बनने के बाद स्थापित 
किया जाएगा। उरन्हौने वताया 
किं भगवान श्रीराम के आशीर्वाद 
स्वरुप राम नगरी अयोध्या से 
पूजन अर्चन ओर प्राण प्रतिष्ठा के 
बाद पादुका किष्किंधा से आए संत 
को सौपी गह है । यह चरण पादुका 
श्रीराम ओर हनुमान के भिलनं 
स्थल पम्ा क्षत्र में स्थापित की 
जाएगी । 


अपना, 
उत्तर घ्रद्श 


न्नै ` 
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पंपक्षत्र कोप्पल (कर्नाटक) मे प्राचीन अयोध्या गांव 


त्रेता युग मेँ श्री राम रावण के युद्ध के बाद, जब श्री राम वानरो के साथ अयोध्या चले गए ओर 
राज्याभिषेक किया गया, तब श्री राम कई बार पंपक्षेत्र किष्किंधा आए, तब सुग्रीव श्री अयोध्या सम्राट 
ने पंपक्षेत्र किष्किंधा में श्री राम के लिए एक नया गांव बसाया, वह गाँव अभी भी पंपक्षेत्र किष्किंधा 
शहर के करीब हे, यह अभी भी "अयोध्या" के रूप में फल-फूल रहा है, "अयोध्या" गोँव्ें श्री 
रामचन्द्र को समर्पित एक मंदिर भी हे। 
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अयोध्या भारत के कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले के गंगावती तालुक में एक छोटा सा गांव/टोला है। 
यह अयोध्या पंचायत के अंतर्गत आता हे। यह गुलबर्ग डिवीजन के अंतर्गत आता हे। यह जिला 


मुख्यालय कोप्पल से पूर्व कौ ओर 31 किमी दूर स्थित हे। गंगावती से 26 कि.मी. राज्य की राजधानी 
बेंगलुरु से 343 किलोमीटर दूर 


अयोध्या पिन कोड 583227 है ओर डाक प्रधान कार्यालय गंगावती एम वी सर्कल है। 


हुलिगी 9 किमी), अनिगुंडी (10 किमी), मल्लापुर (11 किमी), हितनाल (11 किमी), होसल्ली (12 
किमी) अयोध्या के नजदीकी गांव हें। अयोध्या पश्चिम की ओर कोप्पल तालुक, उत्तर की ओर 
गंगावती तालुक, दक्षिण की ओर हागरीबोग्मनहल्ली तालुक, दक्षिण की ओर संदुर तालुक से धिरा 
हुआ हे। 


होसपेट, संदुर, तेक्कलकोटा, मुंदरगी अयोध्या के निकटतम शहर है 
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ॐ 
हतुगद्जन्पी िणिन्यारशय्र 
एतिहासिक दर्शन 


भगवान श्री हनुमानजी को जन्मभूमि किष्किन्धा(भारत)मा विश्वक अग्लो ७०५ 
फिटको प्रतिमा सहित विशाल धाम निर्माणको क्रममा १२ वर्षं (सन्‌ २०२२) 
मा यात्रा पूर्ण हुने यो एतिहासिक रथयात्रा माता जानकी(जनकपुर) को पूजा 
अर्चना गरी आराध्यदेव पशुपतिनाथको दर्शनका लागि काठमाडौं आउने हृदा उक्त 

रथमा विराजित संकटमोचन श्री हनुमानको एतिहासिक प्रतिमा दर्शनका लागि 


पाल्नहुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्द । 
राष्ट्िय संयोजकः संयोजक (सांस्कृतिक एवं धार्मिक): संयोजक (काठमाडौ); संयोजक (जनकपुर) (४ 
मा. विमल कमार केडिया श्री केशव राज धिमिरे श्री संजय सर्राफ श्री निर्मल चौधरी 
९८५१०२१६५० ९८५११३४८९५ ९८५१०२०९२७ ९८५४०२०३२७ 
सल्लाहकार संस्था : प्रुख संस्थाः सहयोगी संस्थाः 
नेपाल राष्टिय मारवाड़ी परिषद्‌ श्री राम हनुमान सेवा मडल श्री बजरंग सत्संग मंडल श्री राणी सती सेवा सघ 
मारवाड़ी सेवा समिति नेपाल श्री कूलेश्वर हनुमान मन्दिर सेवा समिति श्री सनातन प्रतिष्ठान नेपाल श्री नेपाल मारवाड़ी ब्रा्हण सेवा सध 
अग्रवाल सेवा केन्र श्री श्याम सत्संग मंडल इण्डियन सिटिजन एशोसिएसन अफ नेपाल 
नेपाल जैन परिषद्‌ श्री पवनपुत्र हनुमान सेवा मंडल मारवादी युवा मच । 
महेश्वरी समाज काठमाडौं श्री मैतीदेवी मारवा मित्र परिषद्‌ मारवाड़ी महिला मच 
श्री मैतीदेवी मित्र परिषद्‌ दि्घायु नेपाल 
श्री कापा मारवाड़ी समाज श्री हनुमान अराधना नेपाल 


श्री नवदुर्गा भवानी सेवा सध 


पौष न गते 20द:0 (6\+) 181 2024) 


र च्याज्ा स्वाजत 
बेलुकव्छा &: 3० बजे सूर्यविन्ायक्क, भक्तपुर 


पौष 22 गते 20द-0 (711 .1812 2024) 


1 / पशुपतिनाथ मच्द्दिरक्ता त्नाजि प्रस्थान रि / पशुपतिनाथ मच्दिरसमा पूजन 
बिहालल टः:०0० जे अखव्राल खेवा व्छेन्द्रबाटः प्रस्थान बिहाल 20:00 बजे 


म (पशुपति च््े्र)मा प्रतिमा दर्शन / ~ महानगर परिज्कसमा 

बिहान €<: 00 बजेवाट भक्त जनहरुक्ता लागि प्रतिमा दश्लि दिसो 2:०० जे हंखमंडपवाट प्रस्थान / 

त ।/ सेवा कक्द्धमा दर्शन 1 पाठ 

॥ दिसो ३:00 बजे देखि रालती ट:०9 जेसम्म / जेलुक्का &: ०० वजे देखि (अजख्रवाल भवल) / 
पौष 2ॐउ गते 20द:०0 (81) 181) 2024) 


अवात्त सेवा क्तेच्द्धसा प्रतिमा दर्शन 
जिहान इ:०० जे देखि राली ट:०० बजेसम्म 
बेलुक्का &:00 ब्जेदेख्ि 


सवामणीकौ लागि सम्पर्कः शैलेन्द्र शर्मा (६८९२२६२), संजय भुपाल (६८०७८ ६४०), सुभाष गोयल (इट २०३९७६८४) 


समिति 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा रथयात्रा समिति, नेपाल 


ॐ 
श्री(हनुमद्जन्मभूजि। किष्किन्धा रथयात्रा 


7 की 49, मि. 


पौष त गते 2०८० (41+1 1812 2024) 


रखा स्तवाजलत 
ब्ेलुक्का ॐ: ३० बजे जटहीवाट ज्ालव्की मच्दिर प्रांगण जलक्कषुरध्यामसम्म 


पौष 2० गते 20८० (5111 181) 2024) 


श्री जानकी मच्ददिरसमा पूजन 
बिहान ट:३० बजे 
जनक्तपुरश्याम नजर परिज्मा 
जिहान 22:०0 जे जालव्की मल्ददिरवाट प्रस्थान 


जानकी मच््दिर प्ांगणछामा दर्शन 
दिउसरो २:०० बजेबाट भक्तजनहरुक्ता लागि प्रतिमा दश्लि 


पौष ॐन गते 2०07-० (©+ 181) 2024) 


जानकी मच्दिर प्मांगणावादट कच्चरी जिच्थित्ना बिहारी मच््दिर. 
परशुराम तत्नाव. शनुषाद्याम द्द्धै काठसमान्ौक्ता त्नाणि प्रस्थान 
जिहान ७:00 बजे 


संयोजकः श्री निर्मल चौधरी (९८=५४०२०३२.७) 
आयोजक 


समिति 
श्री हनूमद जन्मभूमि किष्किन्धा रथयात्रा समिति, नेपाल 


[ 


जनकयुढ धाक 


+ 202।.0५1 ~ ॥€031 


"श च्ह-§न 


किष्किन्धा रथ का जनकपुरधाम में भव्य स्वागत 


____ रोजाना टाडइम्सप_ 


जनकपुरधाम,/मिश्री लाल मधुकर। भगवान श्री हनुमान 
जी की जन्मभूमि किष्किन्धा हम्पी (कर्नाटक मेँ विश्व 
का सबसे ऊंची705फीट का प्रतिमा बनने जा रही है। 
इसके लिए 2020को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंट्‌ 
सरस्वती जी महाराज के शिष्य दण्डी स्वामी गोविंदा स- 
रस्वती जी महाराज द्वारा श्री हनुमंत जन्मभूमि किष्किन्धा 
रथ यात्रा निकाली गयी है जो 12 वर्षो तक भारत तथा 
नेपाल के सभी जगहों का भ्रमण करेगी । किष्किन्धा रथ 
गुरुवार को जनकपुरधाम पहुंची । शुक्रवार को 
किष्किन्धा रथ को गाजा बाजा के साथ नगर परिक्रमा 
कराया गया। जिसमे बड़ी संख्या मेँ श्रद्धालु की 


१1 


सहभागिता थीं। किष्किन्धा रथ के जनकपुरधाम के 
संयोजक निर्मल चौधरी की अगुवाई में निकली इस 
नगर परिक्रमा में विश्व हिन्दू परिषद नेपाल के महासचिव 
जीतेन््र सिंह, वीरद्र साह, मोहन साह, आदित्य मिश्र 
सहित कई लोग शामिल थे। शनिवार को किष्किन्धा रथ 
धनुषा धाम होते हए काटमांड्‌ के लिए प्रस्थान करेगी। 
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किष्किन्धा रथ का जनकपुरधाम मे भव्य स्वागत 


जनकपुरध्ाम। भगवान श्री हनुमान जी कौ जन्मभूमि किष्किन्धा हर्म्प 
(क्नटक) में विश्व का सबसे ची 705 फीट का प्रतिमा बनने जा रही है 
इसके लिए 2020 को शंकराचायं 
स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराऊ 
के शिष्य दण्डी स्वामी गोविंदा सरस्वर्त 
जी महाराज द्वारा श्री हनुमंत जन्मभूमि 
कद्‌ किष्किन्धा रथ यात्रा निकाली गयी दै 
जो 12 लर्षो तक भारत तथा नेपाल के 

ऋ । सभी जगहों का भ्रमण करेगी 
किष्किन्धा रथ गुरुवार को जनकपुर धाम पहुंची । शुक्रवार को किष्किन्धा रथ 
को गाजा बाजा के साथ नगर परिक्रमा कराया गया। जिसमें बड़ी संख्या मे 
श्रद्धालु की सहभागिता थीं। किष्किन्धा रथ के जनकपुरधाम के संयोजकः 
निर्मल चौधरी कौ अगुवाई में निकली इस नगर परिक्रमा में विश्व हिन्दू परिषद 
नेपाल के महासचिव जीतेन्द्र सिंह, वीरेद्र साह, मोहन साह, आदित्य मि 
सहित कई लोग शामिल थे। शनिवार को किष्किन्धा रथ धनुषा धाम होते हुए 


किष्किन्धा रथ का जनकपुरधाम में भव्य स्वागत 


जनकपुर (रासरासं): भगवान श्री 


द, नुन्‌ जन्मभूमि 
हम्पी (कर्नदटिक) गें 
विश्व क्रा सबसे ऊंची 705फीट 


ह व प्रतिमा बनने जा रही है । इसके 
"| लिए सन 2020 में शंकराचार्य 
= | 5 स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी 
महाराज के शिष्य दण्डी स्वामी गोविंदा सरस्वती जी महाराज द्धारा श्री 
हनुमंत जन्मभूमि किष्किन्धा रथ यात्रा निकाली गयी है, जो 12 वर्षो तक 
भारत तथा नेपाल के सभी जगहों का भ्रमण कर र्हीं द्ै। इसी ्रम में 
क्िष्किन्धारथ (व रुवार को जनकपुर पहुंची । शुक्रवार को किष्किन्श्रारथ 
क्रो गाजा लाजा के साथ नगर परिक्रमा कराया गया, जिसमें बडी संख्या 
म कदय करौ सह भागिता थीं । किष्किन्धा रथ के जनकपुर के संयोजक 
निर्मल चौश्चरी कौ अगुवाई में निकली इस नगर परिक्रमा में विश्व हिन्दू 
परिषद नेपाल के महासचिव जीतेनद्र सिंह, वीरेद्र साह, मोहन साह 
उादित्य मिश्र सहित करई त्तोग शामिल थे। शनिवार को किष्किन्धा रथ 
श्नुषा धाम होते हए काठमांड के ल्िए प्रस्थान करेगी । 
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मा 2. तिता 


चकै 


क चकः 


१ 


प्रतिनिधि, सीतामढ़ी 


हनुमान जी कौ जन्मस्थली किष्किधासे 
दिव्य रथ यात्रा लेकर गुरु दंडी 
गौविंटनंद सरस्वती जी महाराज मां 
जनकी की जन्मभूमि, पुनौरा धाम का 
दर्शन करने गुरुकार की शाम कौ पहुचे. 
उन्होनि मां जानकी मंदिर, सीता कुंड ओर 
भ जीके मदिर का दर्शन. पजन 
आस्तीकी. गुरुने काकि 

माता सीता की जन्मभूमि का पता लगाने 
मेदो व्धंलग गये. श्री राम जन्मभूमि 
अयोध्या धाम, जनकपुर व काटमां्‌ 
द्यैकर जानकी जन्मभूमि, पुनौराधाम 
आए है. 12 वर्षं तक रथ यात्रा चलेगी. 
ह पे श्री हनुमान जन्मभूमि, 

प्किंधा की चर्चा करते हए भव्य मंदिर 
निर्माण का न्योता देने आए है. बताया कि 
मता सीता की अनुमति के किना श्रीराम 
जन्मभूमि मदिर निर्माण कार्य सफल नहीं 


प्रभातं खबर 
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मेँ भव्य मंदिर बनना चाहिए्‌। 


किष्किंधा से थ यात्रा लेकट मां सीता की जन्मभूमि 
का दर्शन कटने पहूचे गोविंदनंद 


मां जनकी मदिर. पनौराघाम मे आसती करते 
व अन्य. 
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गुरु गोविदनंद सरस्वती जी महाराज 


हयो सकता. हनुमान जी की अनुमति के 
विना कोई शुभ कार्यं सफल नहीं टोता 
अब्र सीता माता की जन्मभुमि का 
विक्स निश्चित होगा. मता की जन्मभूमि 
का निरीक्षण साक्षात हनुमान जी कर 
लिये दै. श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम 
दर्शन का आमंत्रण देने आए रै रथ 
यात्र कौ आरती में जनकौ जन्मभूमि 


13 87437 29824 
{१०5 : ८^^&{©032&7 . 01 30181 (618087 . €०1/८८/74332364 


पुनौरा धाम के महंत कौशल किशोर 
दास, संत भूषण दस, रामबालक दास, 
उमेशानंद महाराज, एदीएम बीके पांडे, 
निर्मल चद टाकुर, रामशंकर शस्त्री, 
गुरदेव सिंह, श्याम नदन प्रसाद, आग्नेय 
कुमार, धनृषध्यरि सिंह व अन्यनेरथपर 
विराजमानं शिव दरवार, श्री राम दरबार 
व अंजनी पुत्र हनुमान की आरती की. 


12-01-20:24 


धर्म * दो साल पूर्व शुरु की गई थी किष्किंधा से हनुमान रथ यात्रा, 12 साल तक चलेगी यात्रा 


कर्नाटक के पंपा क्षत्र किष्किंधा से पहली 
बार राम भक्त हनुमान की स्थ यात्रा माता 
सीता की प्राकाट्य स्थली पुनौरा धाम 
पटंची। जहां भव्य स्वागतं किया गया। यहां 
रामभक्त ५ २ की भव्य प्रतिमा रातभर 
माता सीता के गर्भगृह मेँ रखा जाएगा। साथ 
ही शुक्रवार की सुबह पूजा अर्चना के साथ 


माता सीता से आशीर्वाद प्राप्त कर रथ॒ 


अगले पड़ाव को रवाना होगी। किष्किंधा से 
पुनौरा धाम हुची श्री हनुमान जन्मभूमि का 
दिव्य सथ का यहां भव्य स्वागत किया गया। 
रथ यत्रा के साथ ॥ | दाडी 
गोविंदनंद सरस्वती जी महाराज ने महा 
आती की। उर्होनि कहा कि माता सीता की 
जन्मभूमि का पता लगाने में 2 वर्षं लग गए] 
श्री राम = र जन 
जम जानकी जन्म 

पुनौराधाम आए है। यह रथ यात्रा 12 वषं 
तक चलेगी । कहा कि सपर्ण भारतव्षं में 


हनुमान किष्किंधा की ध ने 
८ भव्य मदिर निर्माण का न्योता देने 
आप 


। 
सीता की बगैर अनुमति के राम कोद शुभ काम सफल नहीं होता। अन 


--¬ 


|ॐ ८ प \ = । 

कहा कि माता सीता की अनुमति के बिना 
श्री राम जन्मभूमि मदिर निर्माण कार्यं सफल 
नहीं हो सकता। हनुमान के बिना अनुमति के 


जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य सफल सीता माता जन्मभूमि का विकास निश्चित 
नही क्क्ष दाडी गोविंदनंद सरस्वती जी होगा। 


४ कि 0 


किष्किंधा से पहली बार 


पुनौरा धाम आए हनुमान 
संतनेकहाकि किष्किधासेसे 
पहली बार हनुमान जी मत्ता सीताम 
की प्राकट्य स्थली सीताम मेँ आए 
है। हनुमान अपने जन्म स्थली पंपा 
भ 
अ | 
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद 
पुनौरा मे माता सीता का भव्य मंदिर 
बनेगा। इसके बाद किष्किंधा में 
रामभक्त हनुमान की उंची प्रतिमा का 
निर्माण होगा। मौके पर पुनौरा धाम के 
महंत कौशल किशोर दास, भूषण 
दास, राम बालक दास, उमेश आनंद 
महाराज, एटीएम बीके पांडे, निर्मल 
चंद ठाकुर, राम शंकर शस्त्री, गुरदेव 
सिंह, ०५ न 
कुमार, धनुषधारी सिंह अ 
महाआरती में शमिल हृए। 
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रोरी 


] प्राण प्रतिष्ठा अमागेह ] 


शि./4४) 07-01/2023 
(प्श०रल ]]) 3000057206 


||| 10 
|| सेवा मे (7०), 


८ = 0.99 = 99 


4525 उस 
[11 त्‌ ऽप्रणाों अ उतोत 
(0 11111 नु 
^40655 :- (वा१।२१ अआ 9) (प्रात 
ऽप्रभाधीधा) (६५ भा), [0कद्‌ वप 
\/1/29 8018 151, [(्ा1814|.8-583239 

न 100 :- 8500411118, 8762711113 


के दरशन करने धा 


से पहूंये बाल हनुमान, देखिए 


(सा 


चाह 
¢ ९ 
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+ला ^+ $०ता1$ ३ शा78्ट त एषाा0षाप्ञोा€79 1०009 ( ९121918) 
पंपक्षत्र कोप्पल (कर्नाटक) मे प्राचीन अयोध्या गांव 


त्रेता युग मेँश्री राम रावण के युद्ध के बाद, जब श्री राम वानरों के साथ अयोध्या चले गए ओर 

राज्याभिषेक किया गया, तब श्री राम कई बार पंपक्षेत्र किष्किंधा आए, तब सुग्रीव श्री अयोध्या 

सम्राट ने पंपक्षेत्र किष्किंधा मेंश्री राम के लिए एक नया गांव बसाया, वह गाँव अभी भी पंपक्ेत्र 

किष्किंधा शहर के करीब हे, यह अभी भी "अयोध्या" के रूप में फल-फरूल रहा हे, "अयोध्या" 
गव मेँ श्री रामचन्द्र को समर्पित एक मंदिर भी हे। 


^1€॥ 10€ 021†1€ 2 5॥† ९2719 200 ९३५०2 11 {€ 11€12 (५९2, 2†€॥ 91 ९212 \८€011 10 
\\/000\/2 ५४111 †[1€ 11011565 210 ८25 ६०५५०६५, 911 22171 ©2111€ {0 0211102<510€1/2 
।1511|<110112 1112114 {11165 {1161 ५५९।५८ € 51201516 2 १९५५ ५||2९€ 01 911 22108 (७।1 

^\\/0011\/8 (21120011) 11 02111021<511€112 |<।5॥1<10५112, 210 121 ५।|2९€ 15 51|| 021 2 116 
८11५ ° 02111021<50112 ।<{511<110/12. (105९ 0, 51|| 11041/151108 25 "^\/000\/2", {1€1€ 15 2150 
2 {€11101€ ५९५।८०21†€५ ० 5॥† ९21260210/2 10 {€ ५।||2९€ र ""^\/060/2". 


अयोध्या भारत के कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले के गंगावती तालुक में एक छोटा सा 
गांव/टोला हे। यह अयोध्या पंचायत के अंतर्गत आता हे। यह गुलबर्ग डिवीजन के अंतर्गत आता 


हे। यह जिला मुख्मालय कोप्पल से पूर्व की ओर 31 किमी दूर स्थित हे। गंगावती से 26 कि.मी. 
राज्य की राजधानी बेंगलुरु से 343 किलोमीटर दूर 


अयोध्या पिन कोड 583227 है ओर डाक प्रधान कार्यालय गंगावती एम वी सर्कल है। 


हुलिगी (9 किमी), अनेगुंडी (10 किमी), मल्लापुर (11 किमी), हितनाल (11 किमी), होसल्ती (12 
किमी) अयोध्या के नजदीकी गांव हें। अयोध्या पश्चिम की ओर कोप्पल तालुक, उत्तर की ओर 
गंगावती तालुक, दक्षिण की ओर हागरीबोम्मनहल्ली तालुक, दक्षिण की ओर संदुर तालुक से 

धिराहुआहे। 


होसपेट, संदुर, तेक्कलकोटा, मुंदरगी अयोध्या के निकटतम शहर है 
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